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परम्परा का आग्रह 


कवि-कसं की हमारी परम्परा में कवि व्यक्ति नहीं विधाता होता हे । 
विधाता का धर्म क्या है ? किस धर्म विशेष या सम्प्रदाय विशेष का 
अनुगमन वह करता है ? वेदिकधर्म मानता है या बौद्धधर्म या कि 
लेनधर्म ? वह शैव है कि शाक्त है या वैष्णव है ? इवेताम्वर, दिगम्बर, 
हीनयान या महायान में किस पथ का पथिक वह है ? संसार के अन्य 
दसरे धर्मो का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं विश्वसाहित्य, 
विश्वसंस्क्ृति या विश्वधर्म में विश्वास नहीं करता । पाठक इसे मेरी 
संकीरांता भले मान ले, मैं भ्रभी तक "स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधमो 
भयावहः के बन्धन से नहीं छूट सका । कवि यदि विधाता है तो धर्म 
ओर सम्प्रदाय के सभी मत उसके भीतर उसी तरह लय हो जाते हैं 
जसे भूमि के नदी-नद समुद्र में लय होते हैं पर यदि वह व्यक्ति है तव 
सो वह सम्प्रदायों में बंधेगा और उससे भी अधिक अपने व्यक्तित्व की 
सीमाग्रों, अ्रपनी निजी वासना, विकार, अतृप्ति कुण्ठा या विषाद से 
बच कर कविकर्म नहीं कर सकेगा । 'कवि' शब्द इसलिए कहा जा रहा 
है कि शब्द के माध्यम से सृष्टि रचनेवाले इस देश में केवल कवि कहे 
गये, चाहे उनकी रचना बाणाभट्ट की तरह केवल गद्य में ही क्यों न हुई 
हो । संस्कृत साहित्यमें नाटक और ग्राख्यान लिखनेवाले भी केवल कवि 
कहे गये । नाटककार शब्द हिन्दी में अंग्रेजी शब्द 'ड्र मेटिस्ट' का हिन्दी 
भ्रनुवाद है श्रौर 'नावेलिस्ट' का अनुवाद कथाकार या उपन्यासकार 
है । साहित्य में हम सब शोर से विदेशी बन गये, अंग्रेजी साहित्य की 
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शिक्षा के पूर्वं हमारी जो कुछ इस विषय की जातीय मान्यताएं थीं वे 
भ्रव हमसे छूट चुकी, इसलिए हम एक शब्द "कवि से काम न चला- 
कर कवि, नाटककार, उपन्यासकार या कथाकार कहने लगे हें और 
प्रब तो इन सब के लिए एक ही शब्द कलाकार चल रहा है, जैसे 
कवि कोई नट, विट या विदूषक है श्रथवा कलाकार शब्द की महिमा 
कवि शब्द से आगे निकल गयी है। यह कलाकार शब्द भी अंग्रेजी 
आलोचना के 'ग्राटिस्ट' शब्द का ग्रनुवाद है श्रौर उस भाषा के 
प्रालोचक 'कवि' को भी बार-बार कलाकार कहते गये हें । इस देश 
में 'कवि' की विभूति हमारे दर्शन के चरम तत्त्व के आरम्भ में ही देखी 
गयी है--वह कवि है, वह मनीषी है, वह परिभू है, वह स्वयम्भू 
है" । इस श्राषं उद्धरण में 'कवि' उस परम पुरुष का वह रूप है जिस 
रूप में उसने इस सृष्टि की रचना की । स्रष्टा और कवि दोनों समान . 
गुणा, धमं, शील और स्वभाव के बोधक हैं। इस ग्रर्थ में जव तक हम 
विदेशी साहित्य के पंकिल प्रभाव से बचे रहे तब तक हमने कवि को 
स्रष्टा रूप में देखा, व्यक्ति रूप में नहीं । व्यक्तिवाद का ज्वार युनानी 
साहित्य में और उसी से प्रभावित पुनर्जागरण काल के अंग्रेजी ग्रादि 
पश्चिम के साहित्य में तब तक चलता रहा है जब तक पिछली सदी सें 
फ्रायड और उससे प्रभावित अन्य मनोर्वेज्ञानिक नहीं ग्रा गये । श्राधु- 
निक पश्चिमी मनोवज्ञानिकों की चौथी पीढ़ी अब चल रही है, जिसने 
यह सिद्ध कर दिया है कि साहित्य, कला और भाव-बोध में प्ररस्तु और 
प्लातो की विद्या अधुरी थी और इनसे प्रभावित यूरप के पश्चिम के 
सभी साहित्यकारों श्रौर भ्रालोचकों की विद्या भ्रघुरी रही । दूसरे शब्दों 
में यूनानी साहित्य के आरम्भ से ग्राधुनिक मनोविज्ञान के पूर्व का 
समूचा पश्चिमी साहित्य अविद्या का इन्द्रजाल मात्र रहा है, तत्त्व का 
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* कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूः । 
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बोध उसमें तब तक नहीं आया जब तक फ्रायड से आरम्भ होकर मनो- 
विज्ञान की मान्यताएं वहाँ न फैल चली । पश्चिमी अविद्या से यह देश 
तभी बच सकेगा जव इसे भ्रपनी परम्परा का शुद्ध वोध होगा, जिसमें कवि 
व्यक्ति न रहकर फिर विधाता के ग्रासन का अधिकारी बनेगा । 


युनानी साहित्य का मूल व्यक्तिवाद बना और यही व्यक्तिवाद यूरप 
की सभी श्राधुनिक भाषाओं में एक गति और क्रम से चलता ग्राया । 
इसी व्यक्तिवाद के कारण परिचमी परिभाषा के अतुसार साहित्य जीवन 
1 आलोचना हे । भारतीय पद्धति में यह परिभाषा कभी स्वीकार नहीं 
की गयी । जीवन वही हे जो जीवन का अनुभव हैँ । रूप, रस, गन्ध, 
स्पश, शब्द--जो हमारी ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम से हमारे अनुभव बनते हैं 
हम जिनका स्वाद लेते हैं श्रौर जिस स्वाद को रस कहा गया है, हमारे 
जीवन के भोग हैं, उसकी भ्रालोचना नहीं। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों 
में जीवधर्स का श्रनुभव कराना सृष्टि-दर्शन है । यह कार्य व्यक्ति के वश 
का नहीं हैं, व्यक्तित्व की सीमा का ग्रतिक्रमणा कर कवि जब तक सृष्टि 
के उस रस में नहीं रम जाता जिस रस में रम कर स्रष्टा ने इस सृष्टि 
की रचना की थी, तब तक वह सर्जन नहीं कर सकता । सृष्टि की कोई 
भी विधि व्यक्तित्व के घेरे से निकल जाने पर ही सम्भव हो सकेगी ? 
यह सृष्टि देवता का काव्य हे ।* इस काव्य के समानान्तर ही इस देश 
में महाकवियों की सृष्टि चली है । सच तो यह है कि इस सृष्टि के रचने 
सें इसका विधाता भी स्वतन्त्र नहीं था, उसे भी सरस्वती की प्रेरणा से 
नह जाति का विदा कर 
न तन्त्र माग का यात्री 
नहीं बना उस देश के कवि व्यक्तिवाद की अ्रविद्या में न फंसे । 


` 


देवस्य पय काव्यम्‌ । 
* प्रचोदिता ये रस्वतो, वितर iF 
न पुरा सरस्वती, वितन्वता यस्य सतीं समति हृदि । 
स्वलक्षण्पा प्राडुरभूत्‌ किलास्यतः स से ऋषीणामषभः प्रसीदतु ॥ 
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यह सामान्य अन्तर भारतीय साहित्य और पश्चिमी साहित्य का है। 
अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा का फल यह हुआ कि जिस कुणाल की घटना 
पर पिछले बाईस सौ वर्षों में संस्कृत, पाली, प्राकृत, श्रपश्रंश के किसी 
भी रूप और उत्तर से दक्षिण तक की किसी भी आधुनिक भाषा में 
रंचमात्र को भी साहित्य का निर्माण नहीं हुआ, उसकी घटना पर पिछले 
बाईस वर्षो में काव्य, नाटक हिन्दी में लिख दिये गये । इसका प्रथ 
यह नहीं है कि इस आधुनिक युग के ये कवि, लेखक संस्कृत ग्रौर 
अंग्रेजी के प्रभाव के पूर्वं की देश भर की मृत और जीवित सभी 
भाषाओं के महाकवियों से कवि-कर्म में श्रधिक सिद्ध श्रौर सफल हैं । 
भारतीय संस्कृति, साहित्य और सृष्टि-ध्मं में आस्थावान्‌ कोई भी 
प्रधिकारी यही कहेगा कि ये प्राणी पथभ्रष्ट हैं, अपनी जातीय-परम्परा 
से इनका कोई नाता नहीं है। कुणाल की घटना जेसा दारुणा व्यापार 
इस भूमि पर कविकर्म की प्रेरणा नहीं बन सका, यह कार्य तो यूनान 
में हुआ जहाँ एकही “अद्रीड्राई परिवार में पत्नी ने पति का प्राण 
लिथा और पुत्र ने अपनी उस माता का वध कर दिया । अपराध और 
हिसा पश्चिमी साहित्य का आधार सदैव से है और इस देश में यह 
बराबर. वर्जित रहा। इसीलिए समूचे संस्कृत साहित्य में ग्रपराध की 
नींव पर सरस्वती का मन्दिर नहीं बना । कवि जितने समय तक ग्रपनी 
सृष्टि में रमा रहता है, सब धर्मो ग्रौर सब सम्प्रदायों के बन्धन से परे 
होकर केवल सृष्टि-ध्मे का ही श्रनुसरणा करता है, जिसमें जीवधर्म सब 
प्रोर से प्रकाशित होकर उसके भावलोक को गति देता है, उस क्षण वह 
विचारक नहीं रहता, सुधारक नहीं रहता, छायावादी, प्रयोगवादी नहीं 
रहता, किसी राजनीतिक प्रचार अ्रथवा धामिक प्रचार के लिए 
वह सृष्टि नहीं करता; देही के मूलभाव जिस अंश तक वह वाणी से 
व्यक्त करने में समर्थ हो पाता है, उसी अंश तक कवि-कर्म में उसकी 
सफलता भी होती हे । कालिदास कविकुलगुरु इसीलिए हैं कि हमारे 
इन मूलभावों को उनकी पकड़ हढ़ है। हरिण की नुकीली सींग पर 
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हरिणी का ग्रां रगड़ना रतिभाव के चित्रण की चरम सीमा है ।* 
'पैराडाइज लास्ट” 'फेनो' या 'डिवाइन कामेडिया' जेसे साम्प्रदायिक 
ग्रन्थ इस देश में कभी नहीं लिखे गये और न तो इन ग्रन्थों की प्रतिक्रिया 
में डाक्टर फास्टस जेसी तकं श्रौर बुद्धि-प्रधान रचनायें यहाँ बन सकीं। 
खुदा ओर शैतान के झगड़े में इस देश के कवि कभी नहीं पडे । श्री राम 
और श्री कृष्ण जैसे अवतारी और विभूति-सम्पन्न चरित्र भी बालक के 
रूप में इस लोक के आँगन में नाच कर लोक-मन को तृस करते रहे । 
आयु बढ़ने के साथ उनके प्रौर कर्म भी प्रकृत पुरुष के हुए । उनके गनु- 
राग में उनके लोक के भ्रनुराग की, उनके उत्साह, क्रोध, भय, विस्मय, 
हास और करुणा में उनके लोक-मन की तृप्ति हुई। 

लोक-मन का श्रनुरंजन कवि-कमं का फल है। यह अनुरंजन तभी 
है जब देही के पुरुषार्थ ग्रथ, धमं, काम कवि-कर्म में लोक-मन के अंग 
बन जाते हैं । यह जगत ऐस सनातन वृक्ष है जो एक ही श्राधार मूल- 
प्रकृति में स्थित है। जिसके दो फल सुख और दुःख हैं। जिसकी तीन 
जड़ें सत, रज, तम हैं । जिसके चार रस ग्रथ, धर्म, काम और मोक्ष हैं । 
जिसके प्रनुभव श्रौर परिचय की पाँच विधियाँ--पाँच ज्ञानेन्द्रियों के पाँच 
कर्म हे । जिसको छः गतियाँ जन्म, स्थिरता, विकास, परिवर्तन, ह्लास 
और भ्रन्त में विनाश हें । जिसकी सात छाले देही के भीतर सात धातुएँ 
हैं। मन, बुद्धि और प्रहंकार को लेकर पाँच महाभूत जिसकी ग्राठ 
शाखाएं हैं। जिसमें मुख प्रादि नव कोटर हैं और दस प्रकार के प्राण 
दस पत्ते हैं। जिस पर दो पक्षी भोक्ता और साक्षी--जीव और ईश्वर 
रूप से बेठ हैं ।* 


° श्युद्ध कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्ड्यभानां मृगोम्‌ । 
अभि० शाकु० ६१७ 
* एकायनोऽसो द्विफलस्त्रमूलश्चत्रसः पञचविधः षडात्मा 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दसच्छदी द्विखगो ह्यादिवक्षः । 
भाग० स्क० १०।२।२२ 
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सनातन सृष्टि का यह बोध भारतीय साहित्य-परम्परा के आरम्भ से 
चलता आया। पद्चिमी साहित्य के प्रभाव में अब वह हमसे छूट गया 
है । कवि व्यक्ति नहीं विधाता है और उसका धर्म जीव-धर्म का साक्षा- 
त्कार तथा सुष्टि-दर्शन है श्रौर यही घर्म भारतीय-साहित्य, संगीत, चित्र 
और मृर्ति-निर्माण में सव कहीं विना किसी प्रकार के भ्रम के देखा जा 
सकता है । कवि ने श्रपने कवि-कर्म का नाम 'रामायणा' रखा पर राम 
नहीं, ब्यक्ति के नाम पर साहित्यिक कृतियों का नामकरण नहीं हुआ-- 
स्वप्नवासवदत्तम्‌, प्रतिज्ञायौगन्धरायणाम्‌, प्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, 
उत्तररामचरितम्‌, वेणीसंहारम्‌ कृतियों के नाम रखे गये पर सीधे वास- 
वदत्ता, यौगन्धरायण, राकुन्तला-इस तरह का व्यक्तिपरक नामकरण 
नहीं हुआ । रामायण यां रघुवंश, श्रभिन्ञानशाकुन्तल या उत्तररामचरित 
यहाँ तक कि बुद्धचरित में भी--उल्लिखित विश्वदर्शन का खूप ही 
विकसित रूप में ग्रा सका । चार पुरुषार्थे के चित्रण में जीवन की नाना 
विधि परिस्थितियों का ग्रनुभव नवरस के खूप में कवि का लक्ष्य 
र्गी छि! 


रुचि-भिन्नता और कालभेद के रहते हुए भी मैंने अपने नाटकों 
में ऊपर कहे गये कवि-धर्म का निर्वाह किया है । प्रस्तुत नाटक का 
प्रसंग हमारे ग्राष-ग्रंथ महाभारत से सम्बन्ध रखता है, साथ ही इसमें 
वाशित घटनाएं महाभारत के ग्रछूते रहस्यों का उद्घाटन करती हैं 
इसीलिए कवि-धमं का यह उत्तरदायित्व इस कृति में विशेष रूप से 
मेरे ऊपर श्रा पड़ा है जिसका भरसक निर्वाह करने का प्रयत्न मैंने किया 
है, इस नाटक के कथानक के सूत्र महाभारत से ही लिये गये हैं, 
लेकिन उन सूत्रों को खोजने की प्रेरणा भी मुझे जेसे मिली उसकी चर्चा 
कर देना यहाँ श्रप्रासंगिक न होगा । 


में सौराष्ट्र यात्रा में गया हुआ था । वहीं इस नाटक के लिखने 
का संकल्प मेरे मन में उठा। एक दिन मित्रों के साथ जब में 
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समुद्र-तट पर घुम रहा था तब हाथब गाँव के पास दक्षिण-पुर्वे समुद्र के 
भीतर काले पत्थर के खम्भे-जेसा शिर्वालग मुझे दिखाया गया और 
कह! गया कि समुद्र से अपने आप यह शिवलिंग महाभारत-युद्ध के 
बाद प्रकट हुआ और इसने इस बात की घोषणा की कि पाण्डव 
अकलंक हैं, प्रकलंक हैं, अ्रकलक हैं । तभी से इस शिवलिंग का नाम 
ही अकलंकेश्वर' या वहाँ की भाषा में 'नकलंकेशवर' हे । 


भादों की ग्रमावस्या में जैसे हलकी विजली चमक जाये और यात्री 
को अपने आगे का मार्ग किचित सू जाय, कुछ वैसी ही स्थिति मेरे चित्त 
की हो गयी । 'अ्रकलंक्रेश्वर' के विग्रह की ओर मैं देख रहा था और जसे 
उसी दर्शन में यह भी दिखायी पड़ गया कि महाभारत-युद्ध में पाण्डव 
कलंकी माने गये, नहीं तो पाण्डवों को कलंक-हीन करने का श्रेय 
अकलंकेश्वर' को न उठाना पड़ता । 


महाभारत में जो कुछ सूत्र मिले और जो कुछ भगवती सरस्वती ने 
मेरे भावलोक में भर दिया, वही यह नाटक हे । ग्रश्‍वत्यामा इस नाटक 
का नायक है पर उसके नाम पर ही इस रचना का नामकरण अपनी 
पद्धति और परम्परा के प्रतिकूल होता इसलिए इस रचना का नाम 
प्रशवत्थामा के नाम पर नहीं है । 


चन्द्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, कुणाल, अ्रम्बपाली, यशोधरा, तुलसीदास, 
कामायनी, एकलव्य भ्रादि नाम जो हिन्दी-साहित्य में प्राते चले जा रहे 
हैं, इस देश की परम्परा के विरुद्ध हैं। इनका सम्बन्ध हैमलेट, 
सैकबेथ, किंगलियर जैसी पश्चिमी रचनाओं से है । श्रब समय झा 
गया है, जव भ्रावश्यक है कि हमारे साहित्यकार म्रपना सम्बल बदले 
और अपनी कृतियों से प्रमाणित करें कि वे किस जाति, किस संस्कृति 
ग्रौर किस परम्परा के प्राणी हैं । 


~ 
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कालिदास का यह इलोक यदि वे स्वीकार करें तो उनका मागे- 
दर्शन कर सकेगा -- 


तस्या: खुरन्यासपवित्रपांसु- 
मपांसुलानां धुरि कीतंनीया । 
मार्ग मनुष्येरवरधमं पत्नी 


श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 


श्रुति के श्र्थ का अनुगमन स्मृतियां करती हैं और स्मृति का वही 
अनुगमन कवि-कमे का लक्ष्य है । 


7 ्ीकाराशरश A 
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पात्र-सूची 


पुरुष 
कोरव पाण्डव 
्रोणाचायं कृष्ण 
ऊपाचाय॑ युधिष्ठिर 
अश्वत्थामा अजेन 
घुवाधन भीमसेन 
कणा २44 म 


व्यास, नारद, 
द्रारणाल, चारण आदि । 


स्त्नी 
गांधारी 

कपी 
सानुमती 

माधवी 
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पहला अ 


[ रात्रि का दूसरा पहर | कुरुक्षेत्र की ससर-भूमि । शीत और झोस से 
उजली रांत भी धमिल हो रही है। रशभूसि फे किनारे कुरुपक्ष के वोरो 
की शिविर-पाँति दोनों ओर धूमिल होती हुई पहाड़ की रेखा सी ब 
गयी है । हाथी, घोड़े,अस्त्र, शंख, दुन्दुभि, सन्त्र को विभिन्न ध्वलि में दूर 
से बनेले जीवों की ध्वनि भी कभी-कभी सुन पडती है। शिविरों के पीछे 
की ओर से श्रग्नि में ग्राहुति के साथ स्वाहा की ध्वनि निरन्तर गूंज रही 
हे । सामने भीष्म को बाणशय्य! के चारों ओर ग्रग्ति की लपट उठ र 
हैं और बाणशय्या के कभी किसी और कभी किसी भाग को प्रकाशित कर 
रही है। बायीं शोर के सटे शिविर के भीतर से कृपाचाय बाय हाथ पर 
चाँदी की थाली -में प्रसाद की सामग्री, पंचपात्र ओर श्रुवा धरे प्रवेश करते हैं! 
शिविर-रक्षक बायें कंधे पर भल्ल टिका कर दोनों हाथ जोडता है। | 
कृपाचार्य भूधर ! 

रक्षक सेवक का नाम गन्धमादन है आचार्य ! 
ऊपाचार्य ( हँसते हुए ) यह नाम भी एक भूधर का है। भूधर पर्वत 
को कहते हैं और गन्धमादन भी एक पर्वत है। तुम दोनों 
पर्वेत-जेसे ठोस ग्रचल...... | 
गन्धमादन अव आगे जड़ कह दें ग्राचा्य ! हम दोनों, हमारे जेसे जितने 
शिविर-रक्षक हैं इत शिविर की धरती में जड़ हैं. ..हाँ. ..हाँ 
,.सब जड़ है । पितामह का शिविर-रक्षक था मैं और ग्रब 
प्राचार्य का शिविर-रक्षक हँ । (ललाट पर तेती चलाकर) 
पता नहीं, भाग्य में भी क्या लिखा है ? 
कपाचाये भरे ! 


गन्धसादन सेवक से कहीं भूल हुई आचाये ! | ; | 
ते 
है "म्ह / २१, || 


CC-0. Dr. Ramdev Tripathi"Colleetidn,at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


कृपाचाय॑ समर में भाग्य का नाम नहीं लेते । समझे ? तजंनी से 
तुमने ललाट पर रेख खींचीं । साँस भर लेते, छाती फूल 
आ्राती, ओर तब पूरे-पूर पाँच उंगली की रेख छाती पर 
बनाते ओर तब होता वीर-भाव । यह वीरभूमि है। श्रार्दि 
से श्रन्त तक वीरभूमि । जिसमें वीरगति मिलती है भद्र! 
जिस गति के लिए योगी भी तरसते हैं । यहाँ धरती में, 
प्राकाश में, ग्रन्तरिक्ष में सब ग्रोर वीरभाव देखो । भाग्य 
की चिन्ता जिस पल वीर करगे, वीर का धर्म डूब 
जायेगा । 
गन्धमादन पितामह का शिविर-रक्षक जब तक रहा मेरा प्राणा उन्हीं 
में रमा रहा और अब श्राचायं में रम रहा है । भूधर को 
उनके पीछे लगा दिया ? कहीं कोई ग्रनिष्ट कर बैठे ? 
कपाचाय किसके पीछे लगा दिया ? कौन श्रनिष्ट कर बैठे ? 
( उत्सुक मुद्रा ) 
गन्धमादन श्राचायं के पीछे ! जब वे जाने लगे उन दोनों के साथ! 
कपाचायं श्राचार्यं शिविर में नहीं हैं ? 
गन्धमादन नहीं तो...वे तो उन लोगों के साथ...... 
कपाचायें किसके साथ...कहाँ ? | 
गन्धमादन धमंराज ग्रोर वासुदेव के साथ...... 
कपाचाये यहाँ तक दोनों ग्राये थे? शिविर के भीतर भी गये थे ? 
(शिविर की ओर हाथ उठाकर) कितनी देर हुई ? 
(साँस में वेग भरा है ।) 
गन्धमादन संघ्या-वन्दन के बाद ग्राचार्य आहार कर रहे थे... 
( एकाएक चुप हो जाता है । ) 
कृपाचाये (ग्रावेश में) कहो, कहते चलो जो जँसा हुग्रा...जो कुछ 
जितना देखा सुना...वने तो साँस रोक कर एक साँस में 
कह जाग्रो । 


चौदह 
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गन्धमादन (सहभ कर) सुनें ग्राचाये ! ...भोजन के आसन पर हैं वे... 
धर्मराज हिचक रहे थे पर वासुदेव उनका हाथ पकड़ कर 
खींचते हुए शिविर में चले गये । उन दोनों की हंसी यहाँ 
सुनायी पड़ी ग्राचायं श्राहार के समय बोलते नहीं 
कपाचाये हो तब 
गन्धमादन भूधर दो बार पैर दबाकर भीतर गया और लोट श्राया । 
ग्राचाय के साथ दोनों बाहर निकले और (सामने बाण- 
शय्या की ओर हाथ उठाकर) इधर चल पड़े । मुझे शंका 
हुई और मैंने भूधर को समझा कर पीछे लगा दिया । माता 
जी वहाँ (शिविर द्वार की ओर हाथ से संकेत) द्वार तक 
पायी थीं । दोनों एक साथ भुके, दोनों के दाये हाथ उनके 
चरणा की ओर बढ़े । 
 कृपाचायै जयद्रथ के वध से श्रभिमन्यु का प्रतिकार तो ग्राज हो गया । 
पर यह कालपुरुष पाण्डवों की विजय का बाधक, उनके यक्ष 
रूपी सूर्य का राहु रब केवल ग्राचार्य को मान रहा है । 
गन्धमादन कालपुरुष किसका नाम हे याचाय ? 
कुपाचायं ( हसकर ) वासुदेव के कई नाम हैं...एक नाम काल- 
पुरुष भी हैं...जो सबका अन्त कर दे पर जिसका अन्त 
कोई दूसरा न कर पाये उसे कालपुरुष-कहते हैं गन्धमादन ! 
गन्धमादन तभी तो, तभी तो पितामह की सेज बाणों की बनी है... 
नहीं तो अर्जुन के मारे वे न गिरते ।. 
कृपाचाये इस युद्ध का कारण यही कालपुरुष है। सन्धि का दूत 
बन कर आया । मांगे कुल पाँच गाँव, जिन चार का 
नाम लिया वे कुरुराज्य को चार सीमाएँ थीं । एक अभी 
शेष था । वामन ने बलि से कुल तीन डग भूमि माँगी 
थी । दो डग में धरती-ग्राकाश सब समा गया । एक 


पन्द्रह 
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डग श्रभी शेष ही रहा | ठीक उसी तरह चार चाश 
लेकर कुरुराज्य के चार सीमान्त तो यह कालपुरुष माँग 
गया, श्रभी एक शेष ही रहा । 
गन्धमादन शस्त्र उठाकर भी वे...... 
कपाचाय उसकी दृष्टि से बढ़कर प्राणनाशक कोई शस्त्र कहीं महीं 
है; उसकी वाणी, हंसी, एक-एक साँस श्रभोघ शस्त्र का 
काम करती हैं। श्राचार्य का ग्रनिष्ट करना जो वह 
चाहे तो उसे तुम्हारा भूधर नहीं रोक लेगा... फिर भी 
तुमने इस रूप में अपने धर्म को बचा लिया । ग्र हम 
सब के धर्म की परीक्षा है। आचाय-पुत्र कहा ह 
शिविर तो ऐसा सूना है कि....., 
गन्धमादन वे तो श्राज समर से लौटकर अभी आये ही नहीं । 
कपाचार्य सूर्य का रथ अभी श्रन्तरिक्ष में ऊपर था'"'जयद्र्थ का 
सिर लेकर बाण उड़ा...पाँच घड़ी से श्रधिक रात बीती, 
गभी लौटा नहीं ? कौरवी सेना के सेनापति के शिविर 
में केवल उनकी पत्नी है । उनके प्रति न पति का कुछ 
थमं है न पत्र का। 
कृपी (शिविर द्वार से) धर्म बस पत्नी को बांधता है" ' किसी 
. पति को, किसी पुत्र को धर्म ने कब कहाँ बांधा ? 
` कुपाचायं मुझे तो लगा कि तुम भी रानी भानुमती के यहाँ गयी 
हो***तभी यह शिविर इतना सुना है। प्राणी जहाँ रहता 
है उस भूमि पर जीव की गति देखी जाती है, सुनी जाती 
है । ऐसा साँय-साँय नहीं रहता ! 
कृपी गान्धारी देवी मेरे यहाँ श्रायीं'' "भानुमती भी ग्रायीं,.. 
कितनी राजमाताएं ग्रोर राजवधुएं आयी पर मैं कभी 
किसी के यहाँ नहीं गयी । मैं गुरुपत्नी हुँ । चिरंजीवी 
पुत्र की माता हूँ, तुम्हारे जसे श्रमर और प्रतापी ग्राचाये 


सोलह 
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को वहन हूँ । किसी राजमाता या राजवधु के यहाँ न 
मे गयी, न जाऊंगी। इस युद्ध में जितने वीर आये, 
कुछ चले गये और जो श्रभी हैं सव के मस्तक मेरे 
चरणों पर भुके हैं भाई ! धर्म राज और वासुदेव के सिर के 
काकपक्ष मेरे चरण अभी केवल दो घड़ी पहले भाड़ गये । 
हाँ... .हाँ. . . तुम्हारी बड़ी महिमा है । इतनी रात 
गयी, शिविर में अकेली हो, तुमुहें सूना भी नहीं लगता । 
भगवान्‌ सब कहीं हैं। भगवती भवानी हैं, शङ्कुर हैं, 
गरोश हैं, पति-पुत्र के कल्याण के लिए मैं बंठी जप कर 
रही थी । जिस देवता का जप करे, कोई न रहे, वह 
देवता तो तुम्हारे पास रहेगा । 
आज प्रसाद और भस्म का क्‍या होगा ? 
दे दो, आ जायेगे लोग, मैं लगा दूगी । 
बारह दिन इस युद्ध के कल बीते आज तेरहवाँ दिन है । 
इस श्रुवा के भस्म को श्राचार्थ और उनके पुत्र के ललाट 
पर लगाकर हवत और उपासना के फल से मैं तृप्त हो 
जाता था । श्रव श्राज क्या करू । 
उनकी यज्ञ की वेदी पर रख दो ! दो मुझे मैं रख दू । 
इस पात्र को छूने का अधिकार तुम्हें नहीं है बहन ! किसी 
भी देवी को नहीं हे । इस यज्ञ का, इस कमें का अधिकारी 
केवल पुरुष है । यह कमे उसे ही करना है और इसका 
भोग भी उसे ही लेना है। इस पात्र के नीचे धरते ही 
इसका प्रभाव भी चला जायेगा । नित्य के इस नियम 
को दोनों जन भूल गये । 


( अय के स्वर में ) भाई ! 


सत्तरह 
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कृपाचाय डरो मत ! मैं श्रपनी उपासना और भ्राहुति को निष्फल 
न होने दू गा । 
कृपी करोगे क्‍या ? 
कपाचाय इसी तरह हथेली पर इस पात्र को लिए यहीं खड़ा रहुँगा ! 
कृपी कब तक ? दिन भर के युद्ध के बाद तुम्हारा शरीर 
विश्राम नहीं चाहेगा । 
कृपाचाय मन जो चाहेगा शरीर को वह सब स्वीकार करना होगा 
यह शरीर मन के चलाये चलता है। इसका राजा वही 
मन हे । 
कृपी इस रक्षक को भेज कर जहाँ हों, बुला लो । 
कृपाचाय॑ अब आते ही होंगे । इस स्थान को छोड़ने का अ्रधिकार 
इसे नहीं हे । क्‍यों गन्धमादन ? 
गन्धमादन केवल ग्राचाये के ग्ादेश से जब वे स्वयं शस्त्र लेकर यहाँ 
रहें । दूसरे किसी के आदेश से नहीं. ..कभी नहीं । भाग्य 
का नाम मैंने श्राचार्यं ! इसीलिए लिया था । शिविर के 
सामने पत्थर के स्तम्भ की तरह हमें खड़ा रहना है। 
शिविर-पति के साथ हम युद्ध में नहीं जा सकते । युद्ध का 
अधिकार हमें नहीं है । जब तक शिविर पर आक्रमण न 
हो हमारे शस्त्र केवल शोभा के लिए हैं । नारी की देह के 
आभूषण जसे होते हैं वेसे ही हमारे शस्त्र हैं । 
( कृपाचार्य खिलखिला कर हंस पडते हैं । कृपी की धीमी 
हँसी भी सुनाई पडती है ) 
कृपाचार्य (शंख की ध्वनि सुनकर ) वासुदेव और युधिष्ठिर किस 
हेतु से श्राचार्य को अपने साथ ले गये ? किस हेतु भीमसेन 
पोण्डू की ध्वनि से आकाश चीर रहा है । 
कृपी इतनी दूर से शंख की ध्वनि पहचान गये भाई ? 


प्रठारह 
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कपाचाये हाँ बहन ! दोनों दल में जो प्रधान वीर हैं उनके शंख की 
ध्वनि उन हाथों का पता दे देती है जिन हाथों में धरकर 
वह फूकी जाती है। भीम दोनों हाथों में शंख पकड़ कर 
भ्रपने बड़े पेट की समूची वायु उसमें उड़ेल देता है और 
तब उसके शंख की ध्वनि में न क्रम होता है, न संस्कार 
» ऐसी ध्वनि जो कान के पदे फाड़ दे और चित्त को 
विषाक्त कर दे । 

कृपी शंख की ध्वनि में भी संस्कार होता है. ..... 


कृपाचाये बजानेवाले के चित्त का संस्कार उसकी शंख की ध्वनि 
से निकलता है । इस कर्म में भीमसेन जितना ही भ्रधिक 
उद्धत है, ्रजुंन उतना ही श्रधिक शीलवान्‌ । सच तो यह 
है कि शंख फूंकने में वह पहले भीष्म का संकोच करता 
था ओर अब ग्राचार्य का संकोच कर रहा है । गुरुजन के 
प्रति आदर भाव के कारण ग्रर्जुन का प्राण शंख की 
ध्वनि में श्रभी रमा नहीं । 

कृपी कुन्ती के तीन पुत्र तीन गुण वाले हुए । 

ङृपाचाये कमल और सेवार, सीपी रौर घोषे एक ही जल में पैदा 
होते हैं । इसीलिए यह सृष्टि श्रनेक रूपवाली है । सुना 
तुमने इसकी शंख की ध्वनि में इसके चित्त का उन्माद था। 


( नेपथ्य सें) भगवान्‌ परशुराम जैसे प्रतापी द्रोणाचार्य 
जयद्रथ को न बचा सके । देव, दानव, यक्ष, गन्धव से जो 
सम्भव नहीं था वह ग्रर्जून ने कर दिखाया । महाराज 
पाण्डु ग्रब स्थायी स्वर्गं का भोग करे ।. वासुदेव के प्रताप 
और धमराज के धमं की लपट में शत्रु जले, जल रहे हैं 
और जलते रहेंगे । 

कृपी हाय दैव ! पति के पराक्रम की निन्दा सुननी पड़ी । 


उन्नीस 
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कृपाचार्य विपक्ष का वैतालिक यह कह रहा है । हमारे पक्ष के वीर 
इस ग्लानि में सुख की नींद भी न ले सकेंगे । 
गन्धमादन धर्मराज ने इसको आज्ञा दी होगी । 
कृपाचायी युधिष्ठिर कहो युधिष्ठिर, संयमिनी पुरी छोड़कर धर्मराज 
इस कुरुक्षेत्र में नहीं ग्रा गये हैं । हरिण के चाम मे इवान 


का मांस. . . . (रथ के चक्र की ध्वनि सुनायी पडती 
है। सब क्षण भर उत्सुक हो उठते हैं) रथ इसा ग्रोर 
ग्रा रहा है । 


कृपी धर्मराज ने अपने गुरु को रथ पर भेजा होगा । 
कृपाचार्य कृष्ण विष्णु हैं, युधिष्ठिर धर्मराज हैं, भीम वायु, अर्जुन 
इन्द्र, पाण्डव पक्ष का जन-जन कोई न कोई देवता, 
गन्धवे, वसु, लोकपाल है । शिखण्डी किस वेश में ग्र्जुन 
के आगे उसी रथ पर बेठा था ? 
कृपी हाँ भाई ! रानी भानुमती उसी संध्या को मुझे बता 
गयीं । उसका वेश तो...कहने लगी...... स्वयंवर सभा 
में जैसे किशोरी का होता है । (कृपाचार्य हँसने लगते हें) 
किशोरियों के आभूषण भी उसकी देह में थे । 
ऊपाचायं उत्तरीय श्रौर श्रन्तरीय गहरे लाल और पीले रंग के, छाती 
पर चन्द्रहार, दोनों हाथों में वलय, कानों में त्रिकंट और 
अंगों के श्राभूषणा तो थे ही, कटि मे मेखला भी थी । 
कृपी (गहरी साँस लेकर) हे देव ! तब तो उसका रूप सचमुच 
| स्वयंवर सभा की कुमारी काथा । 
कृपाचार्य जिस किसी ने इस दृश्य को देखा बहन ! सब के हाथ 
धनुष की प्रत्यंचा से सट गये विस्मय की लहर में दोनों 
दल के रथी, महारथी, गजारोही श्रौर पदाति डूब गये । 
गतिहीन चित्रपटी-सी दोनों सेना की दशा हो गयी थी । 
्र्जुन के रथ पर, सुकुमार हाथों में धनुष धरे जसे मोहिनी 


बीस 
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बेठी थी, वह मोहिनी जिसके रूप की लौ में जव तक श्रसुर 
ग्रन्धे बने रहे तब तक देवता ग्रमृत पी गये । 
कृपी जिस रूप को देख कर भगवान्‌ भूतनाथ भी विचलित हो 
गये । 
कपाचाय हां......हाँ......अर्जुत के रथ पर वही मोहिनी बैठी थी, 
जिसे देखते ही देवव्रत ने रथ में धनुष डाल कर मुह फेर 
लिया और तब गा०डीव के श्रमो बाण उनकी पीठ में लगे 
वही देख लो ( सामने शरशयूया की ओर संकेत कर ) 
वाणों की उसी सेज पर पितामह पड़े हैं। आगे की ओर से 
तो बस तीन बाण ललाट के हैं जो ग्रर्जून ने सिर ऊंचा करने 
को उनको ग्राज्ञा से मारे । 
कृपी पीठ में मारने की निन्दा से भी नहीं डरे...... 
कृपाचाय यह वाणा-शय्या युविष्ठिर के धर्म की ध्वजा है। पता नहीं 
उसका धर्म ग्रभी श्रागे क्या-क्या करेगा ? उसी के साथ इस 
पक्ष के सेनापति मंत्रा को चले गये । वासुदेव का सम्मोहन 
पहले देवत्रत पर चला, जिस समय दोनों यहाँ श्राकर ग्राचार्य 
द्रोण को साथ ले गये रात्रि के दूसरे पहर के आरम्भ में, 
ठीक उसी समय भीष्म से उनको मृत्यु को युक्ति भी इन्हीं 
दोनों ने जान ली थी। 
कृपी तो...तो...देवव्रत ने अपने मुख से कह दिया अपने गिरने की 
बात...( देह काँपती है ) 
कपाचायं कह दिया बहंत ! अपने मुख अपनी मृत्यु का साधन बता 
दिया । अरे ! तुम तो... 
कृपी (चक्र सी घूम कर वहीं बैठ जाती है। दोनों हःथो में सिर 
थास लेती हे ) 
ङपाचायं ( आगे बढ़ कर दायें हाथ का सहारा देकर ) बहन ! 
कृपी और कहीं वह भी बता दे वही बात...... 
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अरवत्थासा 


सँभल ! ` ` अमंगल की बात अपने मुख से नहीं कहते. . 
शेषनाग ने करवट ली है...धरती डोल रही है... 

( प्रवेश कर ) हैं ! क्या है यह सब माँ...माँ... 

सीधे खड़े हो श्राहति का भस्म लेकर तब पूछी ( श्रुवा 
पर सध्य उंगली चलाकर उसके ललाट पर तिलक देकर) 
,यह प्रसाद।( अ्रश्वत्थामा हथेली पर प्रसाद लेकर 
सु ह में डालता हे ) 

( दोनों हाथों कृपी को पकड कर ) माता ! माता श्रचेत 
हो गयी हैं । ( उद्वेग की मुद्रा ) 

अचेत प्राणी बैठा नहीं रहेगा । थोड़ी देर में श्रव ग्राधी- 
रात होगी श्रौर पिता-पुत्र दोनों शिविर के बाहर हे । 
इसके मन पर, प्राण पर, चित्त पर कया बीत रही है ? 
तात भी नहीं हैं ? 

( ग्रश्‍्दत्थामा के कच्में पर सिर टिकाकर ) हे दैव ! कहीं 
वह भी न बता दें 
वया बता दें माँ ! कौन ? 

अपनी मृत्यु की युक्ति पुत्र !... 

ग्राप कहें मामा यह क्या रहस्य है ? । 
अरे ! अरे ! भाग निकलो पुत्र ! जहाँ हों उन्हें बचाग्रो... 
उनके मुख पर अपना हाथ धरो,..कुछ न कहें...कुछ न 
कहें न कहें । 

कृष्णा और युधिष्ठिर तुम्हारे तात को लेकर पता नहीं 
कहाँ चले गये ? 

( उत्तेजना सें उठ कर पेर पटकते हुए) समर में वासुदेव 
जितना छल कर लें और पाण्डु का यह जेठा बेटा धर्म 
के जितने व्यूह रचे, पर इस समय रात को जो कुछ हुभ्ना 
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तो फिर अकेले मैं इस भूमि पर जीव की गति न छोड़ गा 
तात के हाथ में कोई शस्त्र है गन्धमादन ? 
गन्धमादन शस्त्र किसी के हाथ में नहीं हे...... उन दोनों के हाथ 
में भी नहों...भूधर को ग्राचाय के पीछे मैं भेज चुका हूँ । 
अश्वत्थामा आप भी चलें मामा ! हम तो इनके शिविरों मैं रात को 
नहीं जाते, न इनसे...... 
कपाचाय वासुदेव का सम्मोहन हमारी वाणी में नहीं हे........ र 
हमारी दृष्टि में, हमारी हँसी में, हमारी भावभंगी में वह 
बल कहाँ जो शत्रु से उसकी मृत्यु की युक्ति जान ले ? 
देवव्रत ने प्राण की रक्षा में भी, जो नारी की ओर से 
मुह फेर कर शस्त्र छोड़ देने की बात एक ही संध्या पुर्व 
न कह दी होती, इन्हीं दोनों से, तो आज उनकी यह 
बाणों की सेज न होती, समर का अन्त होता, पाण्डुयुत्र 
दसरे लोक में होते । 
अश्वत्थामा ( श्रागे बढ़ते हुए ) चलें श्राप भी क्यो रुके हैं ? 


कपाचायं तुम जाग्रो प्रिय दशेत ! आहुति का भस्म और रुद्र का 
प्रसाद लेकर कहाँ-कहाँ घूम्‌ । 


कपी इस रथ में नहीं होंगे ? 
(अ्श्वत्यासा निकल जाता हे, रथ की ध्वनि निकट सुन 
पड़ती हे ) 
कपाचायं इस रथ पर देवियाँ बैठी हैं......केवल सारथी पुरुष है । 


इतनी सावधानी से वह रथ नहीं हाँका जाता जिस पर 
पुरुष बेठे हों । सारथी ऐसा मौन भी नहीं रहता । 

( नेपथ्य में ) बस रोक दो यहीं ? भ्राचाय के शिविर द्वार 
तक रथ में जाना ठीक नहीं होगा । 

(नेपथ्य में) माता जी कसे चलेंगी ? 


तेइस 
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(नेपथ्य में) हम दोनों के वीच में...... हमारे कन्धों पर 
दोनों हाथ रख कर...... अरे ! श्रव एक डग न बढो । 
(नेपथ्य में) रोक दिया महादेवी ! घोड़े रुकते जो 
नही” = इतनी देर में तो इस समरभूमि की परिक्रमा 
कर चुके होते, जितनी दूर ग्रागे है उसकी सोगुनी सूमि 
इनके टाप के नीचे पडी होती । 
(रथ रुकता है । सुयोंधन की पत्नी भानुसती उतरती हे) 
उतर श्राम्रो माधवी ! ...... फिर हम दोनों माता जी को 
उतार । 
( तरुणी मःधवी कलः की गति में उतर ग्राती है । ) 
माधवी आप रहने दे महादेवी ! मैं प्रकेली उतार लंगी । 
भानुमती क्या कहा ? ( मन्द हँसी ) 
माधवी जितनी देर कहने सुनने में लगेगी ( मन्द हँसी ) किनारे 
किनारे इधर सरक श्राश्रो बुग्ना ! मैं तुम्हें उतार लूं । 
गान्धार के अन्न, जल, फल, फूल और वायु का चमत्कार 
महादेवी देख लें । इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है । मेरा 
लक्ष्य केवल शरीर के बल से है महादेवी ! श्राप ग्रन्यथा 
न मानें मैं हाथ जोड़ती हूँ । 
गान्धारी गान्धार में, देह में ही बल नहीं श्राता...... जीभ में भी 
बल ग्रा जाता हे । ( सब हँस पड़ती हें ) भागे सरकने 
पर नीचे चली ग्राऊंगी । 
माधवी मेरे दोनों हाथ नीचे हैं बुआ ! छह महीने के गाय के 
बछडे को हम दोनों हाथों पर फेर कर खेलती हैं श्राप उससे - 
भारी न होंगी। (गान्धारी को दोनों हाथों में उठाकर धरती 
पर खडी कर देती है) कहीं कष्ट तो नहीं हुआ बुआ ! 
गान्धारी नहीं रे ! ऐसे उतारा मानों मैं फूल की माला थी । बोली- 


बचन से, हँसी श्रौर मान-मनुहार से तो तू मेरे प्राण में 
बस गयी है । देवता तेरा रूप भी दिखा देते । 


भानुमती 
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देख लो बुआ ! आज ही । यहाँ इतना प्रकाश है कि तुम 
मेरा ग्रंग-ञ्रंग देख लोगी । ्रोठ, अ्ाँख, नाक, कान, 
हाथ, पेर सव देख लोगी...कहो तो पल भर के लिए 
तुम्हारी आँखों का अवरोध हटा दू । 

चुप ! देखूँगी । गुरुपुत्र को जिस समय तुके संकल्प 
करू गी । श्रायंपुत्र से उस मण्डप में कहुंगी यह ग्रवरोध 
हटा देने को, उनके हाथ यह जब हटेगा पल भर मैं तुझ 
देख लूंगी । 

वस अकेली मुझको बुआ ? या... 

तेरा हाथ जिसके हाथ में दूंगी उस गुरुपुत्र को भी... 
मेरे निकट वह भी मेरे पुत्रों सा रहा है, मेरी देह के सहारे 
हंसा है, खेला है, सोया भी है पर उसे ग्ब तक देखने 
का लाभ मुझे कभी नहीं मिला । इस लाभ का कारणा 
भी तू ही बनेगी । 

बुआ ! (गम्भीर ध्वनि) 

क्या है रे! (उसके सिर पर हाथ रख कर) बोलो... 
ग्रनमनी केसे हो रही है रे ! 

हमारा मन जितना माँगता है, दैव उतना देता कहाँ है ? 
देव दे या न दे, पर मन अपना काम क्यों छोड़े ? 
बरावर माँगता रहे महादेवी ! 

कामना न रहे तो फिर यह संसार न रहे ? 

शिविर कितनी दूर अभी है ? 

यहीं तो सटा है माँ ! हाँ, दायाँ हाथ मेरे कन्धे पर ग्रौर 
बायाँ माधवी के... 

उँह...उठा कर रख देती हूँ बुआ तुम्हें ! 

(उसकी पीठ पर स्नेह से हाथ फेर कर) नहीं रे...नहीं 
,..लोगों को हसने का अवसर न दे। (दोनों के कंधों 
पर टेक देकर) हाँ ग्ब चलो । 
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भानुमती द्वारपाल को भेज रही हूँ सारथी !. उसके साथ सब 
सामग्री उठा कर आचार्य के शिविर में कर दो । 
सारथी जेसी ग्राज्ञा महादेवी ! 
(भानुमती श्रोर माधदी के साथ गान्धारी ग्रागे बढ़ती है) 
कृपाचाये राजमाता ! महादेवी ! भगवान्‌ शङ्कर मंगल करें, 
विजय दे, श्रापके मनोरथ पूरे हों । 
गान्धार! } प्रणाम...प्रणास...श्राचायं...ग्राप इस समय श्रभी 
भानुमती / बाहर हैं । 
कृपाचाये राजमाता ग्रौर महादेवी इस समय बाहर हें विस्मय की 
बात यह हे । मेरे जसे श्रवघुत की तो यह जीवन-यात्रा 
ही खुले श्राकाश के नीचे ग्रारम्भ हुई थी और इसी के 
नीचे समाप्त भी होगी श्रापको ऐसा कष्ट नहीं करना 
था जिसे चाहती बुला लेती । 
गान्धारी श्राचाय को कैसे बुला लेती ? धर्म की रेख पर श्रब पैर 
न पड़े ग्राचाय ! कितने जन्मों के पाप इस जन्म के भोग 
बन गये हैं । श्रब श्रागे तो जो बच सके बचे । 
भानुमती द्वारपाल ! सारथी के साथ रथ पर की सारी सामग्री 
उठा कर शिविर में कर दो । शिविर तो सूना है सब 
लोग सो गये हैं । 
कृपाचाये वहन यहीं हैं, श्रायें इधर से, हाँ...इधर से-। (कृपी के 
निकट पहुँच कर) राजमाता और महादेवी ग्रायी हें बहन! 
कपी (संभल कर) भ्रहो भाग्य ! (गान्धारो के कन्धे लग कर) 
शिव ! शिव ! आपने ऐसा कष्ट क्यों किया ? गंगा के 
निकट देव, देवी, तऋषि-मुनि सब श्राते और सभी 
पवित्र होते हैं। श्राप जानती हैं मुझे अधिक बोलना 
नहीं भ्राता । इस समय धरती पर दो गंगा (हैं... भगवती 
भागीरथी श्रौर भगवती गान्धारी. .दोनों इस भूमि को 
पवित्र कर रही हैं । 
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गान्धारी नहीं...नहीं ऐसा न कहें गुरुपत्नी ! पाप का पहाड़, जो 
मेरे कितने जन्मों के कर्म का खड़ा है उसकी श्रोर देख, 
जो कुछ मैं भोग रही हूँ उसे देखें। पुत्र तो काल के 
मुह में बारह दिन से जाते रहे श्राज कन्या भी चली 
गयी । शिव का वरदान भी जयद्रथ वो न बचा सका । 
विधवा-पुत्री न श्रव मेरे किसी अर्थं की है ग्रौर न लोक 
के ग्रथं की । 
कृपी सुख-दुख साथ ही ग्राते हैं। यह संसार वृक्ष है जिसके 
दो फल सुख और दुख हैं...जब तक जगत्‌ से नाता हे 
इन दोनों का भोग तो लेना ही होगा । 
गान्धारी माधवी ! माता के पर नहीं पड़ी ? 
भानुमती गान्धारवाला सिमट कर अपने अंगों में समा जाने की 
कला भी जानती हैं, जिससे बीस वर्ष की देह दस वर्षे 
की वन जाय । मुह फेर कर उधर खड़ी हैं माँ ! 
कृपी ( अपलक साधवी की ओर देखकर ) इधर देखो बेटी ! 
किसकी कन्या हो तुम ! तुम्हारा रंग तो सोने की धुलि 
जैसा है. . .गोरे, पीले, लाल रंग के धूपछांह सी लग रही 
हो तुम ! 
भानुमती हाथी-दाँत और पद्मराग मणि की पुतली पर कहीं 
पद्म की, कहीं तामरस की, कहीं भ्रम्बुज की ग्रौर कहीं 
इन्दीवर की भ्राभा श्रा गयी है । 
(माधवी भ्राँखें नचाकर तजनी श्रोठ पर रख कर चुप 
रहने का संकेत करती है) 
कृपी देख लिया तुम्हें ग्रब ग्रा जाओ यहाँ। किस देवता की 
कन्या हो तुम ! इस धरती पर कब ग्रायी ? 
माधवी पहले आप लोग यहाँ बेठे । 
(गान्धारी को थाम कर बेठाती है, कृपी श्रौर भानुमती 


सत्ताईस 
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श्रपने वेठ जातो हैँ । कृपी के परों पर दोनों हाथ रंख कर 
उन पर सिर टेक देती है ।) 
कृपी जब तक गंगा में जल रहे, कैलाश पर भगवान्‌ शङ्कर 
रहें, तुम्हारा सोभाग्य श्रचल रहे । ग्रब कहो किसकी 
कन्या हो तुम......? 
माधवी श्राप बना ले मुझे अपनी कन्या । 
गान्धारी काली अँधेरी रात में जैसे कोई.दीपक जला दे । जाने वाले 
3 चले जाते हैं,जो छुट जाते हैं उन्हीं से यह सृष्टि चलती है । 
छप! इसका रंग-रूप इस भूमि का नहीं है, बोली भी पश्चिम 
की है, नीली श्राँखें, कौशेय केश यहाँ नहीं होते । मेरी 
कन्या कैसे हो सकेगी यह...मेरे बाल बस बीता भर है, 
इसके तीन हाथ के । ग्रपने हाथ से नापे, तो मैं कुल ढाई 
हाथ की हूँ श्रौर यह पुरे साढ़े-तीन हाथ की। मेरे किस 
अंग से इसका वह ग्रंग मिलता है? ग्राकाद गंगा की 
कमलिनी के जीने के लिए जल श्रौर विस्तार मेरे सरीखे 
सरोवर में कहाँ मिलेगा ? देवी गान्धारी से यह भार 
जो चले, मेरे लिए तो यह वामन का चन्द्रमा छना होगा । 
गान्धारी यह गान्धारकुमारी है गुरुपत्नी ! इसका जन्म गान्धार 
में हुआ था । मेरे भाई के पुरोहित की कन्या है यह । 
कपी (उत्सुक होकर) ग्रभी कुमारी है ? 
भानुमती अब इन्हें श्राप पुत्री नहीं तो पुत्रवधू बना लें । 
ङ्प मानसरोवर की हुंसिनी गाँव की तलैया में रह सकेगी ? 
गान्धार[ मन का पाप देखो भगवती ! श्रपते को यह बराबर 
सुख में बदलना चाहता है! मेरी चली होती तो यह 
सुयोग बहुत पहले बैठ गया होता । जन्म, विव हू और 
मरण जब और जहाँ होने को होता है अपने निर्धारित . 
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समय और स्थान पर ही होता है । पुत्री पति की चिता 
की लपटों में समा गयी । देखनेवालों ने देखा दोनों एक 
साथ, पति के हाथ में पत्नी का हाथ, लपटों से ऊपर 
उठ कर आकाश में लीन हो गये । 

माधवी हाय ? बुआ रोमांच हो श्राया (सिसक पडती है) 

भानुमती ( उसे दोनों हाथ में बांधकर ) वीर-पत्नी यदि रोना 

जाने तब तो प्राण के मोह में वह पति की चिता पर चढ़े 
नहीं । उस समय ग्राँखों के श्रास शीतल होते हैं और 
भ्रोठों के फूल गन्धहीन । इसी बूते पर गान्धारबाला के 
बल का बखान करती हो । पुरुष के लिए राज्य नहीं तो 
ग्रक्षय स्वर्ग का लाभ रहता है पर पत्नी के लिए ? 

माधवी उत दो चरणों का... ..इस लोक में और उस लोक 


( गन्धमादन सारथी के साथ सामग्री की दो पोटली 
रखता है ) 
कृपी यह सब क्या है महादेवी ! 
भानुमती राजा और ब्राह्माण के पास खाली हाथ जाना माना है। 
राजा से श्रर्थ और ब्राह्मण से धमं मिलता है इसलिए 
उनके पास खाली हाथ नहीं जाया जाता हे । 
( पोटली खोल कर कपड़े श्रौर गहने निकाल कर रखने 
लगती हे । ) 
कृपी हे भगवान्‌ ! यह सब यहाँ क्या होगा ? 
गान्धारी अपने हाथ प्राप माधवी का श्रृंगार इनसे कर। 
कुपी किसी प्रकार तन ढँकता मैं जानती हूँ राजमाता! किस 
भ्रंग पर कौन गहना चढ़ेगा मुझे इसका कुछ पता नहीं है 
और जो श्राप कह रही हैं, वह लोग न स्वीकार करें तब 
क्या होगा । 
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गान्धारी भ्राचाये से मैं कह बुकी हूँ श्रौर तुम्हारा पुत्र इसके साथ 
पुरे एक महीने से खेलता ग्रा रहा है । व्यंग्य-विनोद इन 
दोनों का बहुत हो छुका है । उसने श्रापसे कुछ नहीं कहा ? 
कपी नहीं तो...इधर उसका क्रोध कम हुआ है. .. हँसी बढ़ गयी 
है...हाँ रात को वह अब यहाँ श्राह्दार कम करता है। देर 
से नित्य श्राने का कारण भी यही है । 
माधवी ( शिविर के भीतरी भाग में जाती हुई ) देखें भीतर क्या 
है बुआ ! 
कपी हे भगवान्‌ ! महादेवी कहेंगी यह लोग कितने दरिद्र हैं । 
मारे यहाँ से भागी है...गुरुपुत्र की देह को वह 
पयत तीनों पी की सम्पदा से अधिक मान रही हे । 
कपी सच...सच...यही बात है ? 
भानुमती शपथ लूं तब आपको विश्‍वास होगा ? 
कृपी भरे ! नहीं। 
गान्धारी गुरुपत्नी ! भानुमती के साथ आप भीतर चली जायें । वहीं 
उसे इन गहने-कपड़ों से सजा द। 
कपी कह दिया आप से यह कला मुझे नहीं ्राती,.. 
भानुमतीं चलें मैं सब कर दू गी । अपने हाथ श्राप छू भर देगी । 
कृपी चलो भाई......राजमाता मेरी यह साध भी पुरी कर 
रही हैं । 
गान्धारी आपकी नहीं भ्रपनी साध पूरी कर रही हूँ में। जो पुत्री 
इस तन से श्रायी थी चली गयी । जो स्थान वह सुना 
कर गयी है भरना है मुझे । सूने तल को सभी भरते हैं 
देवी ! न हो ऐसा तो फिर यह साँस न चले । पुरुष जब 
पत्नी पाकर सन्तान को जन्म देता है तभी वह पुरा होता 
है । गुरुपुत्र अधूरे न रहें इसकी चिन्ता में मैं एक युग से 
पड़ी रही । माधवी सयानी हो जाय तब । पर इसी बीच 
प्रलय हो रही है । 
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कृपी जो बात इतने वर्ष से आप के भीतर चल रही थी उसका 
संकेत भी आप से न मिला । 
गान्धारी यह भ्रभाव श्रापको खल रहा है...तीस वर्ष का पुत्र बिना 
पत्नी के पड़ा रहे किस माता से यह सहा जायेगा । पर 
जिसका जिसमें संयोग हो । जब तक यह {संयोग न मिले 
लाख यत्न करें कुछ नहीं होता भगवती ! 
कपी जन्म देने की माता मैं रही है...पालन तो श्राप से हुआ । 
गान्धार! भगवान्‌ झूठ के पाप से बचायें...जो भाव अपने पुत्र के 
प्रति आपके भीतर रहा है उससे कम मेरे भीतर नहीं 
रहा । 
कपी जानती हूँ राजमाता ! उसे भी ग्राप पुत्र मानकर चलती 
रही हें । इस माधवी का पता आपको कब चला ? 
गान्धारी पितृ-ृह में पुरोहित की कन्या को मैं जानती है। इसके 
जन्म की सूचना जब मिली...माता-पुत्री दोनों के लिए 
उपहार की सामग्री भेज कर कहला दिया कि इस कन्या 
के वर का भार मुझ पर रहेगा । 
कपी तब हम लोग ग्रभी नहीं ग्राये थे...... 
गान्धारी इसके जन्म के वर्ष-भौतर आप लोग ग्रा गये । आप 
का पुत्र जव मेरे पास पहुंचा उसे छाती से सटा कर मैने 
कहा था...... 
कपी हाँ...क्या कहा था...... 
गान्धारी मधु मिलाकर दूध पिलाया था । आँखों की पट्टी को 
देखकर वह चौंका फिर चाहा उसे खोल कर फेंक दे,..तभी 
मेरे मुख से निकला जब तुम्हारी दुलहिन आयेगी तुम दोनों 
को विवाह-मण्डप में देखने को एक बार यह अवरोध 
हटेगा । बीस वषं हो रहे हैं इस घटना को । 
कपी इस समर का अन्त हो जाता तब...... 
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गान्धारी पुण्य में देर नहीं करते । कौन जाने कल का दिन और 
बुरा हो...श्राज ही गुरु-पत्ती ! इसी रात को...कल का 
विश्वास कोन करे ? 

कपी? (हृदय पर हाथ रख कर) ग्राज मन में सुख नहीं बहन ! 

कृष्ण और युधिष्ठिर ग्रापके श्राचार्यं को साथ ले गये । 
कहीं वे भी भ्रपना ग्रन्त उन दोनों से न कह दें । 

गान्धारी शिव ! शिव ! केसी वात कह रही हैं । 

कपी (भय के स्वर में) देवव्रत ने जैसे श्रपने मुंह श्रपनी मृत्यु 

का उपाय बता दिया इसी वासुदेव को श्रौर इसी जेठे 
पाण्डव को । 

गान्धारी ठहरे...शोक के समुद्र को पार करने मैं यहाँ श्रायी । इस 
कन्या को वस्त्र और आभूषण श्राप पहना कर यहीं ले 
प्राय । ले जाओ बहू, इन्हें । 

भानुमती (कृपी क! हाथ पकडू कर) चलें देवी...हम लोगों के भी 
कुछ पुण्य तो कभी के होंगे । काली ग्रॅथेरी रात का भी 
प्रन्त होता है...मघा के मेघ बरसते-बरसते थक जाते हैं 
और फिर सूर्यं का दर्शन होता है, जेठ को दुपहरी में 
पत्थर पिघलते हैं, धरती तवा-सी तपने लगती है... फिर 
संध्या श्राती है श्रौर चन्द्रमा की किरणों ग्रमृत का लेप 
लगाती हैं । 
(भानुमती के साथ कृपी शिविर के भीतर जाती हैं।) 

ऊपाचायं आप यहाँ ्रकेली बैठी रहेंगी भगवती ! 

गान्धारी हाँ आचार्य...वे दोनों माधवी को नये वस्त्र ग्रोर श्राभ्ु- 
षणा पहना रही है । 

कपाचाय सोने की प्रतिमा-सी यह कन्या किसकी है ? 

गान्धारी मेरे भाई के पुरोहित की कन्या है यह ! यज्ञ की वेदी श्रौर 
मण्डप की सभी विधि यह जानती है । गीत, नृत्य, चित्र, 
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धनुवंद का भी इसे पुरा ज्ञान है। भाई के राजभवन में 
इसका पालन हग्रा है । इसके शंख की ध्वनि एक योजन 
तक आकाश चीरती 

किस मेधावी और भाग्यवान्‌ की पत्नी है यह ? 

(सन्द हंसी) देह से तो यह अभी कुमारी है पर मन से 
किसी की बन गयी है । 

राजमाता पहेली बुझा रही हैं। कोई बाधा न हो तो यह 
भी कह द, देह से शुद्ध रह कर भी मन से किसके साथ 
ग्रशुद्ध है यह ! 

इसे श्राप श्रशुद्ध होना कहेंगे आ्राचाय ! 

आचार जो हूँ भगवती ! सभी प्राचार्य कहेंगे । अब अधिक 
उत्सुक न करे मुझे । 

मन से इसे अशुद्ध करने का दोष आचार्य-पुत्र अश्वत्थामा 
पर हे । यह कन्या अब आप को वधू है, यह भी श्राप को 
मामा कहेगी । 

ग्रहोभाग्य भगवती ! हम दोनों भाई-बहन इस चिन्ता में 
घुले जा रहे थे । पच्चीस वर्ष तक ब्राह्मण को ब्रह्मचारी 
रहना ही है पर उसके श्रागे तो पच्चीस दिन भी असह्य 
होते हैं । भांजे के वर्ष तो तीस बीत ही गये, नौ महीने 
और नौ दिन और बीत गये । 

तीस वर्ष नौ महीने नौ दिन यह सब श्राप को स्मरण 
केसे है ? 

वेद और संस्कार के मन्त्र जसे स्मरणा रहते हैं भगवती ! 
सामगान के स्वर और धनुर्वेद के साधन जेसे स्मरणा रहते 
हैं । यह कन्या श्रापके पास कब आयी ? 

तीसरा महीना चल रहा है । 

तव...कहें यह संकल्प आपके मन में पहले नहीं श्राया । 
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गान्धारी देवता की प्रेरणा बिना कोई संकल्प किसी, के मन में नहीं 
प्राता । यह तो आप भी मानते हें श्राचायं ! 
कपाचायं हाँ भगवती इसमें सन्देह क्‍या है ! 
गान्धारी इसके जन्म की जब मुझे सूचना मिली वही वष था जब 
ग्राचार्य अपनी पत्नी के साथ यहाँ श्राये। गुरुपुत्र की 
` पहली बोली जब मेरे कान में पड़ी, इन आँखों का ग्राव 
रणा हटाने को जव वह मचलने लगा, ऊधम मचाने और 
ग्रपना मु ह मेरे ग्रांचल के भीतर करने लगा, उसी क्षण 
गुरुपुत्र के लिए मेरे मन में स्नेह की लहर उठी थी । तभी 
इस कन्या का संकल्प गुरुपुत्र को मैं कर बैठी । माधवी के 
पिता के पास मैंने तभी सन्देश भेज दिया कि उनकी पुत्री 
का कन्यादान मुझे करना है, उसका पुण्य वे मुझे जं से बने 
दें और माता-पुत्री के लिए उपहार, अनुमान से ही कन्या 
का भार जितना जन्म के समय हो सकता था...उतने 
भार की सोने की पुतली, जिसकी आँखों में नीलम, 
उंगलियों पर नख की जगह हीरे जड़े थे। और सब 
श्रापको स्मरणा है केवल यही बात श्राप भूल गये । अपनी 
ग्राँचों देखा था आपने उसे श्रोर किस हेतु से कहाँ जाना 
था उसे, सुना भी था । 
कपाचायं जी...जी...आा रहा है स्मरण मुझे । गान्धार-पुरोहित 
की कन्या के लिए भेज रही हैं ग्राप...... यह कहा था 
ग्रापने पर जो कहीं, यह कह देती कि उस कन्या को 
मेरे भानजे को वधु बनाना है तब मैं कभी न भूलता उस 
पुतली को । तब बह मेरे राग का अंग बन जाती । 
गान्धारी और आप इतने वर्षो तक उसके पथ में अपनी ग्राँखें विछाये 
रहते । भ्रकेली में उसकी राह देखती रही । बार-बार 
सन्देश देने पर भी उसके तात कहते गये कि गान्धार में 
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श्राह्मणा-कन्या को जितनी शिक्षा देने का नियम है उतनी 
प्री हो जाने पर वे स्वयं भेज देगे । इस बीच जो वहाँ गयी 
होती तव तो बिना साथ लिये लौटती नहीं । गान्धार के 
राजभवन से जब चली थी मार्ग के नदी, पर्वत, वन, उप- 
वन, पशु-पक्षी, लता, वृक्ष और जीवधारी जितने रूप थे 
सव देखती ग्रायी थी पर यहाँ प्रज्ञाचक्ष, पति के साथ मुभे 
भी बाहर के नेत्र मूंदकर भीतर के नेत्र खोलने पडे । ग्राँखों 
पर पट्टी बाँधकर वहाँ फिर लोट कर जानेका जी न 
हुआ । इस देह का जितना अनुराग जहाँ-जहाँ था सब 
समेट कर पति के चरणों के धेरे में बैठ गयी । 

कपाचाये आपकी आँखों के इस आवरणा को स्मरणा कर इस देश 
की देवियाँ विना किसी बाधा के भवसागर पार करती 
रहेंगी । महामाया, पार्वती और लक्ष्मी, सरस्वती और 
सावित्री का अंश ग्रापके भीतर है । अपने इस कमं से 
आपने लोक में पतिब्रत का निर्वाह सरल कर दिया । 

गान्धारी गुरु-पृत्र की पत्नी की प्रतीक्षा मैं अकेली करती रह गयी, 
श्राप इतने जन जो साथ ही प्रतीक्षा करते तो कोन जाने 
इसमें किसका धीरज टूटता ? 

कपाचाये (प्रसन्न स्वर में) मेरा तो टूट जाता देवी ! बहन भी 
धीरज खो देती । ्ाचायं को इसकी चिन्ता नहीं हुई । 
कन्या की याचना वे किसी से नहीं करते, पर जो आपके 
संकल्प का उन्हें पता होता तो कोन जाने वे पुत्र के साथ 
गान्धार की यात्रा करते । 

गान्धारी रौर झस्त्र-बल से इस कन्या को ले आते आचाये । 

कृपाचाय (हँस कर) नहीं भगवती ! ऐसा न होता । ब्राह्मण के 
लिए एक ही विधि है, ब्राह्म विधि से जब कोई कन्या का 
संकल्प करे । 
(साधवी को हंसी सुनाई पड़ती है) 
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गान्धारी शस्त्रेत्रारी ब्राह्मण को कोई कन्या देना भी नहीं चाहता 
भ्राचाय ! 

कृपाचायं कोई देना चाहता तब तो गुरुपुत्र प्रभी कुमार नहीं रहते 
ग्रोर किसी को बात क्या राजमाता ! भगवान्‌ परशुराम 

. जसे लोकजयी को जब किसी ने कन्या नहीं दी और वे 

चिरकुमार बने रह गये फिर किसी भी दूसरे शस्त्रधारी 
ब्राह्मण को तो ऐसे रहना ही होगा । श्रापका यह दान 
धरती के दान से बड़ा होगा देवी: ! सेनापति द्रोणा को 
सहसा इसका विश्वास नहीं होगा श्रब उनके पितर स्वर्ग 
से नीचे न भ्रायेगे । जिसका कुल नहीं चलता उसके पितर 
स्वग से गिरते हैं । 

गान्धारी पर वे जानते हें । 

कपाचाये श्राचार्य द्रोण जानते हैं ? 

गान्धारी जी हाँ श्राप को विस्मय क्यों हो रहा है ? 

कृपाचायं इस कन्या को देख चुके हैं वे ? 

गान्धारी कह नहीं सकती । देखने का श्रवसर तो कदाचित्‌ नहीं 
श्राया । 

कपाचाय देव ने जब पुत्र दे दिया तव पुत्रव घु की कामना योगी भी 
करगे भगवती ! 


^ 


कृपी ( प्रवेश कर ) मेरा जन्म-कुटी में बीत गया राजमाता ! 
पर तुम्हारी यह वधु कहाँ रहेगी ? जहाँ रहेगी वहां अंधेरा 
नहीं रहेगा...दीपक रहे या न रहे । 
कृपाचाय राज्य क्रे ग्रधिकारी तो दुसरे बन रहे हैं। शङ्कर उनसे 
रक्षा करें फिर तो राज्य के किसी भाग में तुम्हारे पुत्र को 
भी पांच गाँव श्रौर एक राजभवन मिल जायेगा । 


गान्धारी पाँच नहीं देवता पचास, दैव वह दिन तो ले भ्राये । 
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कपी 
कपाचायं 


कपी 


कपाचायं 

क्प 
ऊपाचाय 
गान्धारी 


कपाचाय 

करपी 
गान्धारीं 
कपाचायं 
गान्धारी 


कृपाचार्य 


गान्धारी 


तुमने देखा भाई, वधु को... 

श्ररे ! तुम ग्रभी से ग्राकाश में न उड़ो बहन...तुम तो 
श्रानन्द में ऐसी विभोर हो गयी हो कि इस धरती के 
वहुत ऊपर किसी दिव्य लोक में पहुँच गयी हो । 

हाँ भाई ! वहाँ समर नहीं है, समर के शंख वहाँ नहीं 
वजते, धनुष की टंकार नहीं होती, गरुड जैसे बाण नहीं 
उड़ते । 

जन्म के रंक को कुबेर की निधि मिल जाय... 

ओर... 

जन्म के गूंगे को वाणी मिल जाय... 

श्रौर जन्म के ग्रन्धे को ग्राँखों की ज्योति मिल जाय । गुरु 
पत्नी को ये सब लाभ एक साथ ही मिल गये हुँ । 

कहाँ है तुम्हारी वह वधू ? बुलाग्रो मैं भी देख ल॑ । 

नहीं ! श्रभी नहीं । जब सव ग्रा जायेंगे । 

जब में गुरु-पुत्रके हाथ में उसका हाथ दूंगी... 

आज ही इसी रात को... 

सन्देह्‌ में न डाले ग्राचायं...्राज ही इसी रात को... 
श्रभी...कल का क्या ठिकाना है ? कल के सूयं का रंग 
क्या होगा ? कौन जाने । 

संहार की इस लीला-भूमि में नहीं भगवती ! इस कर्म का 
स्थान कोई दूसरा होगा । 

किस भुमि पर कब संहार नहीं हुश्रा ग्राचायं ! संहार की 
भूमि को धर्म की भूमि भी कहते हैं। यह सहार इस भूमि 
पर नहीं...मेरे मन और प्राण में यह संहार हो रहा है । 
पुत्र नित्य मर रहे हैं । पुत्री चिता की जिन लपटों में समा 
गयी...वे ही लपटे इस हृदय में (हृदय पर हाथ रख कर) 
सम। गयी हें । बाधा न दो देवता ! इस दाह को शीतल 
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कृपाचार्य 


गान्धारी 


कपाचाये 
कपी 


गान्धारी ` 


गन्धमादन 
कृपाचार्य 
गन्धमादन 
कपी 


भानुमत 
गान्धारा 


माधव 


होने दो। यह भूमि किसी दिन तुम्हारी परम्परामें धर्म की 
भूमि बनेगी,वी र-धर्म की इस भूमि में एक धर्म यह भी हो । 
बस अरब कुछ न कहें भगवती ! गुरु-पुत्र को इस कन्या का 
दान जब ग्रापका धर्म बन गया, आपके इस धर्म के ञ्रागे 
अब मैं नत-मस्तक हूँ । 
वर्षो की यह कामना आज पूरी हो श्राप सब इस कामना 
से मुझे मुक्त करें। विधाता के बनाये सभी बन्धन कटते 
जा रहे हैं...वह भी कटे और मुझे वह साँस मिले जिसमें 
दुःख सुख का बोक न हो । 
विश्वास करें मेरी ओर से कोई बाधा न होगी । 
राजमाता ! पसीने से भीग गयी हैं । ठंड इतनी है शोर... 
हाय, गुरुपत्नी ! वन में, समुद्र में जितनी श्रग्नि है सब इस 
समय मेरे प्राण में समा गयी है...थू...धू...कर जल 
रही है, जो उसे श्राप जानतीं। उसमें यह कन्या न जल 
जाय उसे लेकर यहाँ भाग ग्रायी। 
(बाहर की ओर कान लगकर) सुन रहे हैं श्राचाये ! 
क्या कह रहे हो में न सुन सका । 
प्राचार्य की हँसी श्राप नहीं सुन रहे हैं ? 
ग्रा रहे हैं ग्रागे बढ़ कर देखो भाई ! वही है कि... 
यह पात्र श्रभी भी मेरे हाथ पर है। श्रुवा में लिपटा 
भस्म श्रौर रुद्र का प्रसाद... 
(कृप।चार्य शिविर से भ्रiगे बढ़ते हैं) 
(भीतर से) श्रव इसे ले श्राऊ माँ ! 
ग्रभी नहीं...श्राचार्य भ्रपने पुत्र के साथ जब ग्रा जाय... 
प्रब वे श्रा रहे हैं । 
(नेपथ्य से) इस वेश में, पोर-पोर गहने और साँप की 
केंच्रुल से लहराते उत्तरीय श्रौर श्रन्तरीय में मैं उन लोगों 
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भानुमती 


कपाचाय 
द्रोशाचाये 
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अश्वत्थामा 
द्रोणाचाये 


अखत्थामा 


के सामने नहीं जाऊंगी । हिलूंगी नहीं मैं महादेवी ! यह 
जान लो । 

(नेपथ्य से) ऊपर के मन से कह रही हो, भीतर का मन 
तो इस समय दिशाग्रों में नाच रहा है । 

(थोड़ी देर सन्नाटा हो जाता है । द्रोणाचार्य श्रोर 
प्रश्वत्थासा क! प्रवेश ।) 

भस्म, प्रसाद लेकर कब से खड़ा हूँ । 


तुम्हारे इस नियम को मैं भूल गया भद्र ! पहले भानजे 
के 

यह लाभ में पा चुका हूँ तात ! 

तो तुम यहाँ आकर गये । 
(द्रोण के ललाट पर भस्म की रेख बना कर) इतनी देर 
राह देखनी पड़ी... 
मैं अब तक नहीं जान सका मामा ! उन दोनों से तात 
ने क्या कहा ? किस कार्य से वे इन्हें साथ ले गये । 
श्रुति का ममं तुम जानते हा पुत्र ! मा भः, मा भे:, मा 
भेः-सब कहीं और सब समय अभय रहो, कया श्रुति का 
मर्म यही नहीं है ! 

उद्दग में) हे तात ! श्रुति का मम यही है । 
तब तुम किस भय में पड़े हो ? तुम्हारी माता भयभीत 
हुई, नारी-प्रकृति का यही धम है। पर जब तुम भय 
करो, में भय करू, तुम्हारे मामा कृप भय कर तो पुरुष- 
प्रकृति की गति क्या होगी ? 
भय भी जीव का धर्म है तात ! मुझे भय अपने प्राण 
का, आपके प्राण का नहीं है प्रलय के केन्द्र में भी 
मुझे अडिग रहना है। अपनी ग्राँखों शांकर का ताण्डव 


उनतालीस 
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देखना है और अपने कान उनका श्ंगीनाद सुनना 
है। उनकी बाहों में, कण्ठ में, जटाजूट में, नक्षत्र- 
मण्डल का उलभ कर टूटना और उनके चरणों को 
गति में हिमवान्‌, विन्ध्य के साथ सात कुल-पर्वंतों का 
चूर-चूर होना, धरती का रसातल में धंस जाना, शेष 
के मुख की अग्नि में पुष्करावतं को जलधारा का गिरना 
देखना है...पर दैव शत्रु का छल न देखने दे। शत्रु के 
छल से मुझे भय है । 

तुम्हें भय है धर्मराज मेरे साथ छल करगे? वासुदेव 
छल करगे पुत्र ? 

पितामह के साथ इन दोनों का छल आप देख चुके हें । 
विजय लेनी है इन्हें चाहे जिस साधन से लें। इसकी 
चिन्ता कब करते हैं ये कि इनके साधन भी शुद्ध हों। 
लोकधर्मं नहीं, तात ! युधिष्ठिर ग्रौर वासुदेव लोक- 
विजय के मार्ग पर चल रहे हैं । । 
वासुदेव और धमंराज को व्यर्थ दोष न दो पुत्र ! काल 
भगवान्‌ के संकेत पर यह सृष्टि का चक्र चल रहा है। 
रथ के चक्र जेसा हम सब का भाग्यचक्र कभी नीचे और 
कभी ऊपर हे । 


मामा ! इस युधिष्ठिर को श्राप भी धर्मराज मानते हैं। 
नहीं सौम्य ! मैं उसे युधिष्ठिर कहता हूँ, श्रहंकार और 
हिसा जो धर्म की धुरी बनें तब यह धर्मराज होगा । 
(कृपाचाये की ग्रोर धधकती श्राँखों से) इस अबोध को 
वाचाल बना रहे हो भद्र तुम ! कभी इसका खेद करोगे | 
ग्रभी भी समय है सेनापति ! बने तो उस कालपुरुष से 
पराजयको जय बनाने की कला हम सीखें । तुम्हारे 
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पुत्र मे ब्रह्मतेज है, फिर उसके कण्ठ में वाणी का बल 
क्यों न हो ? ब्राह्मण-पुत्र वाचाल हो पर मन्दवाणी... 
हीनवाणी न हो । तुम यहाँ से गये, तुम्हारी पत्नी पर 
विषाद का विष चढ़ गया...पुत्र को देखकर भी उसकी 
चेतना का लोप हो गया...भय की भेंवर में वह ऐसे 
डूबने उतराने लगी कि बेचारा माता के संतोष के लिए 
तुम्हारे पीछे भागा । देखो उसके मुह पर किस भाव के 
रंग नाच रहे हैं। 
ट्रोणाचाये पुत्र के रूप में पिता स्वयं जन्म लेता है और जब तक 

पुत्र कुशल से है पिता भ्रमर है ! 

अश्वत्थामा वासुदेव ने ग्रापसे क्या पूछा ? उस जेठे पाण्डव ने आप 
से क्या पूछा ? इससे ग्रधिक मुझे कुछ नहीं जानना है 
तात ! पुत्र के भीतर पिता जन्म लेता है पर वह पुत्र कहाँ 
है जो पिता की छाया छोड़ना चाहता हो ? 

द्रोणाचाये ्रपनी माता को मेरे ग्राने की सूचना दो । तुम इनसे 

सुन लेना मैं सब कह दूगा इनसे अब हठ न करो । 
जहाँ पिता की छाया होती है वहीं उसकी कठोर आज्ञा 
भी होती हे । 

अश्वत्थामा आपके आदेश के श्रागे आप का यह भ्रंश सदैव नत मस्तक 
है तात ! 


कपाचाये साध्‌ वत्स ! साधु, भ्रव तुम्हारी सभी कामतायें पूरी 
होंगी । 
(अव्व॒त्थामा शिविरद्दःर की श्रोर बढ़ता हैं) 
द्रोणाचायं अरब तक तो इसके शंख और धनुष की ध्वनि कृष्ण और 
युधिष्ठिर के शिविरद्वार पर होती । 
कपाचाये कहो भी, बात क्या हुई ? 
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कपाचाये 
~ CQ 
ट्रोणाचायं 


कपाचाये 


द्रोशाचाय 


कपाचाये 


दूसरे जब क्रोध करते हैं, विषाद करते हैं, वासुदेव तब भी 
हँसते हैं । क्रोध, विषाद, अ्रहंकार से इतने परे वे कैसे हैं ? 
तभी तो वे कालपुरुष हैं दर्शन ग्रौर रहस्य के शब्दों में 
नहीं...लोक-व्यवहार के जो शब्द होते हें उन शब्दों में 
सुनने को ग्रब मैं ग्रातुर हूं । 

देवव्रत से जो प्रश्‍न किया वही मुभसे भी भद्र ! 
विस्मय है ! 

एं ! वही प्रश्‍न किसने पूछा ? वासुदेव ने कि... 

ग्रंगारों की सेज पर केवल वासुदेव सो सकते हैं। यह 
शक्ति किसी दूसरे में नहीं है ग्रंगारों की सेज पर सोने 
से भी कठिन है किसी देहधारी से उसकी मृत्यु के लिए 
उसी से यत्न पूछना । 

(विस्मय और भय से) हुं...देवव्रत की भाँति आपने 
भी बता दिया । अपने मुख से ग्रपनी मत्यु की युक्ति । 
सेनापति के धमं का निर्वाह श्राप से भी नहीं हुम्रा । 

कैसे कहूँ भद्र ! उस समय मेरे चित्त की क्या गति हो 
गयी ? वह प्रश्‍न जसे वासुदेव का नहीं मेरे भ्रपने प्राण 
काथा भद्र ! लगा मेरी ग्राँख में बैठकर जो पुरुष 
देखता है, जो पुरुष कान में युनता है, जो पुरुष मेरी 
वाणी में बोलता है, रसना में स्वाद लेता है, नाक में 
गन्ध ओर त्वचा में स्पर्श है, उसी पुरुष ने वह प्रश्‍न 
किया । उन शब्दों में, उस हृष्टि में, उस भावमयी मुद्रा 
श्र स्पशे में जो सम्मोहन था, जसे चराचर पर छा 
गया था । श्रबोध बालक बन गया मैं, जो नहीं कहना 
था कह गया । (गस्भीर हो उठते हैं । ) 
किन शब्दों में कह गये ? धर्म की शपथ से वे ही शब्द 
कहो ! ( गहरी साँस ) 
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कपाचाय 


द्रोणाचायं 


कृपाचार्य 


द्रोणाचाय ` 


पिता अपनी देह में नहीं अपने पुत्र की देह में मरता है 
वासुदेव ! इस शरीर में तो मुझे इन्द्र भी न मार सकेंगे। 


जब तक श्रापके पुत्र जीवित रहेंगे तब तक श्राप अपराजित 
और अमर रहेंगे--वासुदेव का फिर यह प्रश्‍न था। 


तब आपके ललाट में पुत्र-शोक का भोग लिखा है--उनके 
ये शब्द जसे दस दिशा में घूम कर फिर लोट श्राये । 

हाय ! हाय ! खौलते पारा से ये शब्द मेरे कान में पडे हैं, 
तुम्हारी दशा क्या हुई होगी इसे सोचकर कल्पना भी 
काँप रही हे । 

रोये-रोये में काल सर्पं का विष व्याप्त हो गया भद्र ! 
ब्यासदेव की वात जो स्मृति में न श्राती तो मैं तो वहीं मूछित 
हो जाता । 

विधाता अभी दायें हैं.बन्धु ! तुम्हारा पुत्र अमर है अगले 
मन्वन्तर में जव बलि इन्द्र होंगे, भगवान्‌ परशुराम के साथ 
मुझे और तुम्हारे इस पुत्र को उस कल्प में सप्तषियों में 
स्थान मिलेगा । तब कोई चिन्ता नहीं । 

फिर भी देखना होगा कि वह कल के युद्ध में न जाय ! 
प्री तो इसने कृष्ण और युधिष्ठिर के सामने ही प्रश्‍न 
किया कि ये दोनों मुझसे कया पूछते रहे हे: जब तक मे 
कुछ कहूँ, कृष्ण बोल उठे--इनसे कुछ न कहें ग्राचाय ! 
नहीं तो ये श्रापके दुःख के करण बनेंगे। उस पल इसकी 


' आँखों से, ललाट से श्रग्नि की लपट निकल गयी । काल- 


नाग की फुफकार जैसे इसकी साँस में समा गयी थी। 
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कपाचायं राजमाता गान्धारी हैं इस समय शिविर में" महादेवी 
भानुमती श्रौर वह कुमारी-कन्या गान्धारी जिसे ग्राज ही 
आपकी पुत्रवधू होना है । 
द्रोणाचायं भ्राज ही ? 
कृपाचार्य अराज ही आचार्य ! गान्धारी देवी को कल के प्रति कोई 
आशा नहीं है'***** वर्षों की श्रपनी इस कामना के 
बन्धन से वे श्रव मुक्त होंगी । मेरे इतना कहने पर कि यह 
स्थान इस कर्म के योग्य नहीं है वे रो पड़ीं। फिर तो मैं 
पीपल के पत्ते की भाँति काँपने लगा । बहन मान चुकी 
हैं'*'***मैं भी मान चुका हू, केवल आप बचे हैं । 
द्राणाचायं॑ में तो दो महीने से अधिक हुए मान छुका था। फिर वह 
कन्या रूप और गुरा में देववाला है । देखा तो नहीं सुना 
भर हे। यज्ञ के विधि-विधान, मण्डप, वेदी, आयतन उसकी 
उगलियों के इंद्रजाल हैं। गन्धर्वविद्या, धनुविद्या के साथ 
ः विशल्यकरणी श्रौर संजीवनी विद्या भी जब उसे आती है। 
छेपाचाये तो फिर यह कुमारी आपकी कामना में पुत्रवधू बन 
चुकी है ? 
द्रोणाचाये सुनो भद्र ! तीस वर्षे का पुत्र बिना पत्नी के रहे, शुद्ध बुद्धि 
के किसी भी पिता का यह परिताप है। साधक के द्वार पर 
जसे सिद्धि ग्रा जाय अब वह ग्रा भी गयी । वासुदेव की 
माया से जब दो घडी दिन रहते ही सूर्य डूब गया । हमारा 
पक्ष आनन्द श्रौर उत्साह के अमृतनद में डूबने-उतराने 
लगा, सुयोधन जयद्रथ को व्यूह के बाहर खींच कर मोद 
मनाने लगे, सूर्य फिर निकल श्राया पश्चिम क्षितिज के 
श्रभी दो हाथ ऊपर ! जब तक किसी को इस स्थिति का 


बोध हो, जयद्रथ का कण्ठ श्रजुन के ग्रमोघ बाण का लक्ष्य 
बन गया । जिस माया का न कहीं आर है न पार'**-*- 
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अश्वत्थामा 
भानुमत। 


अरवत्थामा 


सुय इव कर फिर निकल आया श्राप भी यही कहते हैं ? 

सूर्य डवा नहीं था पर हमारी श्राँखों पर, हमारे विवेक 

१२ जा माया का श्रावरणा चढ़ा, उसमें तो डूब गया था 
श्रौर फिर निकल आया । 

(ध्यान से देखकर ) श्राप कुछ कहते-कहते रुक गये । 

( हसकर ) कल क्या होगा कौन जाने ? वासुदेव पुरां 

काम ह, आत्माराम हैं, उनकी कामना का अवरोध कह 

नहीं है । वे आगे हैं श्रौर उनके पीछे पाण्डवों के मनोरथ 

बरावर चलते रहे हैं। तब'*'**- 

तब जो कहो'***** 


दे गार ००० न्ध r 
वी गान्धारी"*'गान्धारी का यह यज्ञ पुरा हो। माता- 


पिता की आँखें पुत्र के हाथ पर पुत्रवधू को हथेली देखकर 
धन्य हा । यमराज की इस लीला-भुमि में शिव-पार्वती 
का संयोग हो श्रव दैव की यही इच्छा है, हमारे जन्मान्तरों 
के पुण्य का यह प्रसाद हो । 

तव थोड़ी देर हम यहाँ से हट कर आवश्यक सामग्री का 
संग्रह करे । केवल जल, मन्त्र, कुश ग्रौर अग्नि से भी ब्राह्मणा 
के विवाह की ग्राज्ञा है। 

( दोनों कृपाचार्य के शिविर में चले जाते हैं । ) 

( प्रवेश कर ) भ्रहोभाग्य ! मैं एक साता के लिए श्राया 
यहाँ तो दो माताए हैं । 

(प्रवेश कर) दो ही क्यों गुरुपुत्र ! तीन राजा की पत्नी भी 
सबकी साता ही है, मैं तुम्हारे राजा की पत्नी हे । 

फिर तीन क्यों महादेवी ! यह धरती भी सबकी माता है । 
एक साथ मुके चार माताग्रों का प्रसाद मिला । इस समय 


तो त्रिलोक में मुझसे बड़ा भाग्यवान्‌ दूसरा नहीं है । मेरे 
इस भाग्य से देवता भी डाह करते होंगे । 
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भानुमती सच कह रहे हो गुरुपुत्र ! त्रिलोक में तुम्हारे समान 
भाग्यशाली इस समय दूसरा कोई नहीं है । देवता भी इस 
पल तुम्हारे भाग्य से डाह कर रहे हैं । समुद्र-मन्थन के 
समय जसे विष्ण के भाग्य से देव-दानव सब डाह करने 
लगे थे, जब लक्ष्मी की वरमाला उनके कण्ठ में पड़ी-1 
अश्वत्थामा पर यहाँ न लक्ष्मी हें न वरमाला हे ! 
भानुमती दोनों हैं गुरुपुत्र ! ग्राश्रो...ग्राश्रो...तुम श्रासन पर बैठ 
तो जाश्रो । फिर क्षीर समुद्र से तुम्हारी लक्ष्मी देखो निकल 
प्राती हैं कि नहीं । 
(उसका हाथ पकड़कर आसन पर बेठाती हुई) लक्ष्मी की 
वरमाला किसी एकान्त में नहीं. ..देव, दानव, यज्ञ, गन्धर्व, 
ऋषि सव के सामने विष्ण के गले में पड़ी थी । ब्राह्म 
विवाह सबके सामने लोक को साक्षी बनाकर होता है । 
अश्वत्थामा यह सब केसी रचना हो रही है माँ | 
कृपी (प्रवेश कर) राजमाता ग्रभी तुम्हें कन्यादान करेंगी । 
अश्वत्थामा कहाँ है वह कन्या, कौन है ! 
गान्धारी तुम उसे देख छुके हो, उसके साथ खेल चुके हो । 
अश्वत्थामा गान्धार पुरोहित की कन्या कुमारी माधवी | (विस्सय 
की मुद्रा) 
गान्धारी हाँ'''हाँ*'वही ! 
भ्रश्वत्थामा इस समर काग्रन्त होने दो माँ ! 
गान्धारी इस सृष्टि का ग्रन्त नित्य है श्रौर इसका जन्म भी नित्य 
है। यह समर इस समय जितने महत्त्व का है उतने ही 
महत्त्व का यह कम भी है। 
अश्वत्थामा किसे विश्वास होगा राजमाता ! श्रापकी इस बात का ? 
गान्धारी जिसके पुत्र नित्य इस लोक से मुख मोड़ रहे हैं, जिसकी 
पुत्री इसी संध्या को पति की चिता में लौ बन गयी वह 
श्राधी रात को यहाँ ग्राती क्यों ? सोचो गुरुपुत्र ! विचार 
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करो, ग्रनुभव करो, जो कारण तुम्हें, सूके करो । कौन 
जाने सन्तान-शोक के समुद्र में मेरा मन विपरीतगामी 
बना हो । 
कृपी (दोनों हाथ में सिर थास कर काँपने लगती हैं) देख रहे 
हो बेटा ! तुमने यह क्या किया ? राजमाता के प्राणा में 
जो विषाद की श्रग्नि जल रही है उसमें तुम और ग्राहुति 
देने लगे ? 
भानुमती (उद्दगकेस्वर में) माँ'''माँ''' 
गान्धारी डरो न वधू ! श्रव तो मेरे निकट आने में यमराज भी 
डरेगा । 
माधवी (बस्त्र ओर श्राभूषण में सजी प्रवेश कर) महादेवी ! क्या 
हुआ बुआ को ? (भय का स्वर) 
गान्धारी क्या होगा मुझे र ? चल इधर, यह माला गुरुपुत्र के कण्ठ 
में डाल दे। श्राँखों का ग्रवरोध हटा रही हूँ मैं। देखना 
गुरुपत्ती ! कोई दूसरा पुरुष यहाँ न आये । वधू तुम द्वार 
पर खड़ी हो जाओ। (भीगे वस्त्र की पोटली को खोल कर 
३वेत फलों के बीच में लाल सुमेरुवाली माला निकालती 
है) हाँ ले इसे ! दोनों हाथों में लेकर डाल गुरुपुत्र के 
कण्ठ में । इतनी भुक जाना कि तेरे केश'का सम्पक गुरुपुत्र 
के केश से हो जाय । कण्ठ के दोनों ओर माला कन्धों पर 
तेरी उंगलियों से दबी रहे। (माधवी सन्त्र मुग्ध-सी सःला 
गइवत्यासा के कण्ठ में डाल कर उसके कंधों पर उंगलियों 
को टिकाकर भुकी रहती हे । गान्धारी भ्रांखों का अवरोध 
हटाकर दोनों हाथो के सहारे झुककर श्राँखें ऊपर करती 
हैं । जिसमें उसका कण्ठ तन जातः है। श्रश्‍वत्थासा श्रौरः 
भाधदी दोनों सिहर उठते हैं। ) 


संतालीस 
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माधवी श्रव हाथ हटा लूँ बुआ ! (गद-गद स्वर सें) परों के नीचे 
धरती भागी जा रही हे । 
गान्धारी इतने वर्षों से तुम दोनों को कल्पना की श्रांखों से देखती 
श्रायी थी। इसी दिन के लिए विधाता ने श्राँख दी थीं । 
(आँखों पर प्रवरोध चढ़ा कर) चन्द्रमा और रोहिणी की 
जोड़ी भी एसी न होगी ! 
माधवी श्रभी ऐसी ही बनी रहूँ बुश्रा ! 
गान्धारी अ्रब जो तेरा जी करे। इस देह के भीतर जो मन है उसमें 
प्रव कोई कामना नहीं आयेगी । भगवान्‌ श्रव दूसरा जन्म 
न दे । कामना का भोग श्रब न उठाना पड़े । 
कृपी यही होगा राजमाता ! ग्रव ग्रापका दूसरा जन्म न होगा । 
` गान्धारी जो कहीं उनका जन्म हो... 
कृपी धन्य'**घन्य हो भवानी तुम ! जो कहीं तुम्हारे पतिदेव 
फिर जन्म ले तो उनके लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा ? 
गान्धारी कहते तो यही हैं सती का दूसरा जन्म पार्वती का था। 
पार्वती का जो जन्म न होता तो शङ्कर की समाधि कभी 
न टूटती । 
कृपी तो फिर सुन लो उनका जन्म भी न होगा । तुम दोनों 
का यह शरीर-बन्धन अन्तिम हे । 
गान्धारी जय हो'''जय हो गुरुपत्नी ! जल के समुद्र की क्या कहूँ 
ग्रव तो मैं ग्रग्नि के समुद्र में भी सुख से बैठी रहँगी । 
चश्वत्थामा श्रापकी सखी कुमारी माधवी रो रही हैं । तीन वूँद ग्राँसू 
ललाट पर चोथा श्रोंठ से सरक कर मह में चला गया, 
खारा, खारा । राजमाता समुद्र की वात करने लगीं श्रौर 
मझे उसके जल का स्वाद मिल गया । 


भानुमती (भानुमती हसने लगती है) श्रानन्द में पहले रोमांच होता 
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गान्धारी 
अश्वत्थामा 
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गान्धारी 
गन्धमादन 
गान्धारी 
गन्धमादन 
माधवी 
गान्धारी 


ट्राणाचाय्‌। 
कपाचाय) 


गान्धारा 


द्रोणाचार्य 
गान्धारी 


है गुरुपुत्र ! फिर जब ग्रानन्द मन में नहीं समाता दिशाओं 
मे भरने लगता हे तब श्राँस्‌ निकलते हैं । 
इस कन्या को पलकों में रखना गुरुपुत्र ! मैं जब जिस लोक. ७ 


में रह देखूं कि तुम इसके सुख में रमे हो । कः 
यही होगा माँ ! शङ्कर बल दें। आपके विशवास को कभी ड कच 
कोई ठेस मुझसे न लगे । 

गन्धमादन ! 

कहें देवी ! 


दोनों प्राचार्य कहाँ हैं ? 
छोटे आचार के शिविर में*** बी 
कहो राजमाता प्रसाद चाहती हैं । A 
जो आज्ञा देवी ! (गन्धमादन का प्रस्थान) 
(विभोर स्वर में) मैं अभी ऐसी ही रहूं बुआ ! 4 
देखो न ! मैं भूल ही गयी ! दोनों श्राचायं श्रा जायें तब तुम 
अपने श्रायंपुत्र से छूट कर श्रार्या के चरण की, ्रार्य के 
चरणा कोक्रोर श्राय मातुल के चरण की वन्दना करो। 


(प्रवेश कर) जय हो राजमाता ! आपने इस समर-शिविर 
को नन्दन बना दिया, वजयन्त बना दिया । 


आप लोग दया कर यहाँ समीप ग्रा जायें मैं श्रापके चरण 
छूने का पुण्य तो उठा ल॑ । 

प्रच्छा भगवती ! (दोनों निकट श्राकर रुकते हैं ।) 
(दोनों के चरणों पर सिर झुका कर) ग्राप लोग मझे 
श्रव कोई आशीर्वाद न दें यह मेरी अन्तिम कामना भी 
पुरी हो गयी । भ्रव माधवी ! तुम गुरुजनों की मङ्ल- 


कामना लो । (दोनों विस्मय ग्रौर तृप्ति से उसकी ओर 
देखते हें !) 


उनचास 
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अरवत्यासा 


गान्धारी 


द्रोणाचाय 
गान्धारी 
~ © 
द्रोणाचायं 
गान्धारी 


द्रोणाचायं 


( माधवी उत्तरीय का छोर दोनों हाथों में पकड़ कर 
कृपी, द्रोराचाये, कृपाचार्य के चरणों पर झुक कर भानु- 
मती को दोनों हाथ से प्रणाम कर गान्धारी के चरणों 
पर देह समेट कर जैसे लोट जाती है। ) 

प्रब तुम्हारी गति ग्राचार्य-दम्पति श्रौर उनके पुत्र के साथ 
है । किशोरी...मृझसे ग्रव तुम छट गयी । इस प्राण की 
ग्रन्तिम'"` (गःन्धारी सिसकने लगती हे । ) 

हाय बुश्रा ! 

अरे रे न""'न'"'रोना न पुत्री" ' "अशुभ होगा । 

और तुम रोग्नो, यह श्रशुभ न होगा ? 

अपनी यात्रा के अन्त पर मैं हूँ श्रौर तुम्हारा ग्रभी ग्रारम्भ 
है । वीर-जननी वनना श्रौर अन्त में जो तुम्हारा यही 
भोग हो तो उस लोक में मैं सुखी हंगी । वीर-माता का 
यही भोग होता है, उसके ग्रागे पुत्र चले जाते हैं । 
पाताल से गहरे और हिमालय से ऊँचे तात सेनापति हैं, 
राजामाता ! एसी निराश आप न हों । 

वीरमाता की सदेव यही गति होती है पुत्र ! देर-सवेर 
सवका यही भोग हे । ग्राचायं के देखते मेरी पुत्री बिधवा 
वनी । श्राचायं के हाथ में धनुष था और पुत्र चले गये । 
तो......भगवती के कान में भौ यह बात पड़ी है कि मैं 
शत्रु पर श्रनुग्रह कर रहा हूं । 
प्राज सबेरे पांचाली कह गयी यह वात मुझ से । 

और श्राप मान गयीं देवी ! 
दोनों हाथ की उंगली कानों में डाल कर मैंने कहा कि 
इसे सुनने में भी मुझे पाप लगेगा । 

तब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल जो मेरा नाता इस 
भूमि से बना रहा तो फिर शत्रु न रहेंगे। कालशक्ति की 
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प्रेरणा--श्राप इस युद्ध को माने, जिसका फल जय, 
पराजय, यश, ग्रपयश और मृत्यु हे । सब के लिए यह 
समान हे भगवती ! विजय पर ग्रानन्द मनानेवाले और 
पराजय में शोक के वशीभूत होनेवाले दोनों ही अज्ञानी 
हैं। जय-पराजय का कर्ता जब मनुष्य अ्रपने को मान 
लेता है तव यह धरती काँपती है, सूर्यमण्डल, चन्द्र और 
नक्षत्र काँपते हैं । देवव्रत के लिए भी तो पांचाली यही कह 
गयी थी आपसे कि वे उस पक्ष पर ग्रनुग्रह करते हैं । 

गान्धारी यह मिश्याचार उसका या उसके दल का ही नहीं है 
आचाय ! आप अभी जो कह गये, कालभगवान्‌ का 
कोतुक है यह ! 

द्रोणाचायं तब आप पहले से केसे मान लेती हैं कि शत्र्‌ के दायें 

बराबर देव रहेगा ? 

गान्धारी देवता ! अकेले ग्रभिमन्यु के मरने में ही शत्रु मर गये । 
प्रव वे इस कल्प के अन्त तक जीते रहें जीना तो 
उनका होगा जो इस युद्ध में मरगे। जीनेवाले ही मरे 
कहे जायेंगे, शंकर के सिहासन के नीचे धरती पर पड़े 
रहने का समय मेरा हो गया, आप लोग विदा दे । ले 
चलो वधू ! मुझे । (भानुमती उसका हाथ पकड़ कर खड़ी 
करती हे ।) 

अश्वत्थामा मैं ले चलता हें महादेवी ! ग्राप रहने दे । 
गान्धारी तुमसे सेवा लेना धमं की बात न होगी । 
अश्वत्थामा श्राप मेरी माता नहीं हैं ? 

गान्धारी किस हृदय से कहुँ यह ? जब तक इस कण्ठ में सांस है, 

हर साँस में तुम्हारी प्रीति हे । ग्राचाय ! .., 
द्रोणाचायं कहें देवी ! 
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गान्धारी आपने देख लिया माधवा की वरमाला प्रपते पुत्र के 
कण्ठ में ? के 
द्रोणाचाय देख लिया...मैंने ही नहीं मेरे पितर इस दर्शन से कक 
होंगे । उनके परलोक की रक्षा श्राप से हो गयी दंवी ' 
मुझे ग्राशा नहीं थी कि मेरे शस्त्रधारी पुत्र को कोई 
कन्या देगा । 
गान्धारी यह कन्या आपके भावी वंश-विस्तार की भूमि होगी । 
द्रोणाचायं धर्म की विधि तो यही कहती है । ह ् 
गान्धारी तब आपके पुत्र इसका परिग्रहण कर । प्रापके ग्रादेश 
के लिए यह इतनी कामना श्रभी मेरी शेष है । 
द्रोणाचाय यह भी कामना है कि सब संस्कार इसी समय पूरे हो 
जाये ? न 
गान्धारी यह कन्या जिस रूप में आपके पुत्र की धर्मपत्नी ग्रार 
ग्रापकी कुलवधू बन सके। बिला 
कपाचा्यी सो तो हो गया देवी ! “ब्रह्मचयरा तपसा कन्या विन्दते 
युवानं पतिम्‌” आप स्वयं कन्या का हाथ ग्राचाय पुत्र के 
हाथ में दे दें । (माधवी गान्धारी के कन्धे से टिक कर 
खड़ी होती है) राजमाता के पास ग्राश्रो | सौम्य ! 
(श्रवत्थामा की श्रोर देखकर) तीनों लोक में इस लाभ 
से बड़ा कोई दूसरा लाभ पुरुष के लिए नहीं है । 
अश्वत्थामा (संकोच सें) ग्रा गया पैं माँ... 

23. (उत्साह कीन स्वर में माधवी का दायां हाथ उठःकर) 
हाँ इसे ग्रहण करो पुत्र ! यह तुम्हारी शक्ति होगी और 
ग्रब समर में तुम ग्रजेय रहोगे । | 
(प्रदवस्थासा माधवी का हाथ अपने हाथ में लेतः है।) 

कपाचाय (मंत्र का उच्चारण करते हैं जिसमें केवल श्रोरेम्‌ का 
उच्चारण सुन पड़ता है।) 
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गान्धारी 
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कितने वषे के बाद दोनों का मुख प्रभौ देखा ग्राचाये ! 
जव माधवी वरमाला श्राप के पुत्रके कण्ठ में डालकर 
इनके कन्धों पर भुकी रही । 

आँखों का ग्रवरोध... 

उसे हटा कर देखा श्राचायं ! 

तीन महीने श्राप के साथ रही आपने इसे कभी नहीं 
देखा ? (विस्मय के भाव) 

वर्षों पहले जो संकल्प किया, दोनों को एक साथ देखूंगी, 
निभ गया । 

श्राप महामाया हैं भगवती ! (सब विस्मय में डबे रहते हैं। ) 
मुझे अब ले चलो वधू... 

मुझे यहीं छोड़ रही हो बुश्रा ? अरब तो मुझे देख कर भी... 
प्रो ! हो ! तब क्या मेरे साथ चलेगी । देवकुमार-जेसा 
पति...श्रपने रूप का गर्व न करना बेटी, गुरुपुत्र का रूप भी 
इस धरती का नहीं है । विधाता ने तुम दोनों को जिस 
कला से गढ़ा, दूसरों की बेर उनकी वह कला भूल गयी । 
(द्रोणाचार्य श्रौर कृपत्चायं हंसते हैं गान्धारी भानुमती 
के सहारे ग्रागे बढ़ती हे ।) 

रथ पर तो चढ़ा दू बुग्ना ! 

प्रब नहीं । भ्राचार्य की पुत्रवधू मेरा भार उठाये... 
नहीं...नहीं...देवता कोप करेगे । 

मेरी वेदी पर अग्नि प्रज्वलित है राजमाता ! इन दोनों 
का ग्रृह-संस्कार पुरा हो जाय । 

इस प्रसंग में एक ही बार मुझे यह अवरोध हटाना था 
देवता ! बस एक ही बार के लिए यह संकल्प था । ग्रब 
ग्रधिक मोह में मुझे न डालें । मैं श्रब चली...श्राप लोग 


तिरपन 


कपी 
गान्धारी 
CQ 
द्रोणाचाय 
गान्धारी 


कृपाचार्य 
अश्वत्थामा 


गान्धारी 


कपाचायं : 


माधवी 
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शेष कर्म पूरा करे । ग्राचायं-पत्नी श्रौर ग्राचाय इस कन्या 
को भ्रपने तन की पुत्री मानेंगे । 

ऐसा ही होगा देवी ! 

श्राचार्य तो नहीं बोले । 

श्रापफी यह धरोहर मेरी एक-एक साँस में वसेगी 
भगवती ! 

तब मैं कृतार्थ हुँ देवता श्रव तुम बोलो गुरुपृत्र ! संकोच 
आर लज्जा से नहीं भद्र! धम से कहो...तुम इसके 
साथ केसे चलोगे ? 

शास्त्र जो कहता है, वही तुम कह दो । 

इस जीवन-रथ के दो चक्र हम बनेंगे, बिना एक के दूसरा 
व्यर्थं रहेगा माँ ! मेर शरीर के बाहर का प्राण ग्रापको 
यह कन्या होगी । मेरे चार पुरुषार्थ इसी के सहारे 
सधंग । 

शास्त्र में तो इतना कहा है कि कहते रात बीत जायेगी 
पुत्र ! इतना सुन लिया, यही बहुत है । तुम्हारे मामा इसके 
भी मामा बनकर इसकी भी उतनी चिन्ता करेंगे जितनी 
तुम्हारी करते हैं । 

इसमें सन्देह क्या है भगवती ! गुरुपृत्र सब श्रोर से समर्थ 
हैं । मुझे चिन्ता श्रब इस कन्या की श्रधिक होगी ! 

मेरा प्रणाम लें तात ! ग्रसमर्थ न कहें मुझे । धनुष का 
अभ्यास कल श्राप मेरा देख लेगे। रथ की रास जव 
मेरे हाथ मे ग्राती है, घोड़े हवा से वाते करते हैं । 


कल युद्ध में तुम्हें नहीं आना है प्रियदर्शन ! 
ऐसा क्यों ? 
एक दिन तो तुम्हारा निविश्न बीते । 


चौवन 


अस्वत्थासा 


कृपाचार्य 
अश्वत्थामा 
कपा चाय 
अश्वत्थामा 
कपाचाय 


अस्त्थाया 


द्रोणाचाये 


अस्वत्थासा 


ट्रोणाचाये 
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सुन रही हैं राजमाता ! मुझे यह संयोग स्वीकार नहीं है। 
जो संयोग पिता के गाढ़े में बाधक बने मुझे वह नहीं 
चाहिए ! (रथ चलने की ध्वनि होती है।) 

राजमाता चली गयीं ! 

चली गयीं ! पंख लग गये उन्हें । 

समय का ध्यान तुम्हें नहीं रहा । 

अनुराग में मैं ऐसा रम गया तात ! 

ब्रह्म अपनी माया के, पुरुष प्रकृति के, शिव भवानी के, 
विष्ण लक्ष्मी के, इन्द्र शची के श्रनुराग में रमते हैं। 
तुमसे कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो जीव-धर्म से 
परे हो । 

मुझ इस बन्धन में न बांधो मामा ! मेरे भाग्य में यह 
नहीं है । 

यह लोकधमं है । लोक-बन्धन है । किस अधिकार से तुम 
इसे श्रव ग्रस्वीकार करोगे । राजमाता से तुमने जो अ्रभी 
कहा । हम सब को बाँध गयीं वे, अब कोई नहीं छूटेगा । 
मुझे पाप लगेगा तात ! तब । देही के प्रधान धर्म के 
घात का पाप लगेगा मुझे । वचन-भंग करने का, पिता, 
माता, गुरुजन की भ्रवज्ञा का पाप मुझे लगेगा, एक 
जन्म या अनेक जन्म मैं इस पाप का भोग उठाता 
रहेगा; यह स्वीकार है मुझे पर कल युद्ध में आपके 
निकट न रहूँ यह स्वीकार मैं नहीं कर सकता ! 

तुम दोनों कल शङ्कर की पाथिव-पुजा एक साथ करोगे, 
इसमें कुछ समय लगेगा । 

दो घड़ी दिन के भीतर सब हो जायेगा तात ! ब्रह्ममुहुते 
में स्नान कर मैं माटी पीस लूंगी, तब तक प्रन्य सामग्री... 


पचपन 


जुटा लेंगे, गान्धार में भी विवाह के दूसरे दिन पति- 
पत्नी शङ्कर का पार्थिव पूजन करते हैं, फिर हम दोनों 
आपके रथ के श्रागे रहेंगे । 
द्रोणाचाय तुम पुरुष बनोगी ? यह कर्म नारी का नहीं है। 
माधवी गान्धार में श्रब भी है तात ! वहाँ हम युद्ध में जाती 
हैं । मैं पुरुष वेश में उनका सारथी... 
द्रोणाचाय कृष्ण मेरी मृत्यु का यत्न मुभसे पूछ चुके हैं । 
अङ्वत्थामा (साँस रोक कर) क्या बताया आपने ? 
ट्रोणाचायं जब तक पुत्र जीवित रहेगा, इन्द्र, वरुण के मारे मैं न 
मरूगा। 
अश्वत्थामा तब तो मेरा आपके साथ रहना और भी आवश्यक है। 
कृपाचाय चलें सब लोग, श्रग्नि बुझ न जाय, यह बात सोची 
जायगी । (सब का प्रस्थान) 
गन्धमादन कोन है, भूधर ! 
भूधर (प्रवेश कर) हाँ भाई... (नेपथ्य में शंख और मन्त्र की 
ध्वनि) । 


[परदा गिरता है ।] 


छप्पन 
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दुसरा अङ्क 


[सूर्य का रथ ग्राकाश के सध्यविन्दु से नीचे उतर चुका हे । दोपहर 
के बाद का समय है । कुरुक्षेत्र में युद्ध-भूमि शस्त्र, शंख, भेरी की ध्वनि से 
समुद्र-जसी भयावनी और कोलाहल-पूर्ण हो उठो है। रथ के चक्कों की 
घर-घर ध्वनि पहाड़ से उतरी नदी जेसी सुनायी पड़ रही है। ्राकाश 
में बाणों की चमक दावाग्नि को लपटों-जेसी देख पड़ती है। वीरों की 
ललकार, ताली ओर हँसी की ध्वनि से आकाश कांप रहा है।] 
पहला चारण (नेपथ्य में) ग्राचार्य द्रोण आज स्वगं का द्वार खोल 
कर खड़े हें । उनके बाणा विमान बन कर वीरों को उस 
लोक में पहुंचा रहे हैं । शत्रुसेना का समुद्र ग्राचार्य-रूपी 
वड़वारिनि से खोल रहा है । 

दूसरा चारण (नेपग्य में) कृष्ण की हँसी सूख गयी है, भ्रजु न के धनुष 
की गति मारी गयी है । प्रलय के वारह कला वाले सूर्य का 
प्रताप जिसे देखना हो, ग्राचायं को देख ले । इन्द्र, मरुत, 
वरुण, रुद्र ग्रौर अग्नि का दर्शन जिसे करना हो, ग्राचार्य 
को देख ले । 
(करां के साथ सुयोधन का प्रबेश । दोनों बीर वश में तलत्र 
कवच, धनुष और तरकस से सज हैं ।) 

सुयोधन प्रब क्या होगा भद्र ? 

कणा युद्ध का यही क्रम चलता रहा तो जब तक भगवान्‌ सूर्य 
का पिड अभी पश्चिम क्षितिज में रहेगा भ्रकेले भ्राचायं 
द्रोण शत्रुसेना को उसी प्रकार समास कर देंगे जिस प्रकार 
दावारिन वन का चिह्न मिटा देता है। यह समय हमारे 
हषं का है मित्र ! तुम भयभीत क्यों हो रहे हो ? 
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सुयोधन आँखों को विश्वास नहीं हो रहा है श्रंगराज ! आचार्य 
की श्रोर देखना भी कठिन है। (ऊपर हाथ उठाकर) 
श्राकाश के सुर्य की श्रोर श्रां उठती है पर ग्राचार्य 
की श्रोर नहीं । 
करण (हसकर) द्रुपद के साथ कितने पांचाल ग्राचार्थ की दया 
से स्वर्ग के अधिकारी बन गये । पांचालों पर ग्रहणा _ 
का दिन है ग्राज ! आधे से ग्रधिक पाँचाल अपने राजा 
द्रुपद के साथ इस धरती से प्रस्थान कर गये । इन सबको 
स्वर्ग में जगह मिलेगी या प्रेतपुरी का श्रौर विस्तार 
करना पड़ेगा ? 
सुयोधन आचार्य आज केले शत्रु सेना को जीतने का संकल्प ले 
चुके हैं । 
का उनको इस शक्ति में सन्देह किसे हैं ? जिसे इसमें सन्देह 
हो वह तो (हाथ उठाकर) इन भगवान्‌ ग्रंशुमाली की 
ग शक्ति में सन्देह करेगा । 
छुवाघन तुम कुछ कहना चाहते हो पर कह नहीं पाते । 
कर पितामह की श्रवज्ञा का अपराधी मैं बन ज्रुका हुँ बन्धु ! 
श्राचायें को श्रवज्ञा का श्रपराधी न बतू'गा । पितामह ने 
रे रथी कह दिया मुझे, मेरा श्रहंकार भभक उठा जब 
तक वे सेनापति रहे मैंने धनुष नहीं उठाया । उनके पीछे 
जो मेरा रथ रहा होता तो ग्रब तक तुम निरापद होते 
उस नारी वेशधारी शिखण्डी का रक्त मेरे वाण पी गये 
होते । पितामह की (दायीं रोर हाथ उठाकर) वह 
शरशय्या न होती । परश्रवतो बस पछताना हे । 
श्राचायं इस यश के मोह में क्यों पड़ गये कि वे तुम्हारे 
पक्ष के किसी वीर को धनुष खींचने का ग्रवसर न 
देकर श्रकेले इस समर में विजयी बनेंगे । क्षत्रिय के 


ग्रट्ठावन 
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भीतर ऐसी कामना कही जा सकती है पर ब्राह्मण 
जब ऐसी कामना करे तो यह धरती हिलेगी, सूर्य मण्डल 
हिलंगा । 
सुयोधन (उसका हाथ पकड़कर) चलो. . हम एक ही रथ पर चल 
कर उनसे निवेदन कर । 
(चरणा का प्रवेश) 
तुम यहा कहाँ विरोचन ? ग्ाचार्य के पीछे तुम्हें उनकी 
प्रशस्ति के लिए नियुक्त किया गया था । 
विरोचन क्षमा करे महाराज ! आचार्य ने मुझे चुप रहने का और 
वहाँ से हट जाने का संकेत किया है । 
कण रुको ! ग्राचार्य अपनी प्रशस्ति भी नहीं सुनना चाहते ? 
यह विराग क्यों ? 
विरोचन बलि-बन्धन में विराट्‌" 'और' “और समुद्र के तल में 
माता भूमि के उद्धार में जसे वाराह लगे होंगे। इस पल ' 
ग्राचार्य के दशन से यही भाव उठ रहे हैं, प्रापको विश्वास 
न होगा विजयी ! आपके इस सेवक के हृदय रूपी 
ग्राकाश में वामन भगवान्‌ और . वाराह भगवान्‌ शुद्ध 
सनातन रूप में स्थिर हैं । ग्राचार्य की श्राकृति पर दिव्य 
लोक के भाव हैं । 
(दूर पर शंख की ध्वनि होती है ।) 
करण ग्रर्जुन इस समय कहां हैं ? सात्यकी कहाँ हैं ? धर्मराज के 
साथ उनका सालो वह द्रूपदपुत्र तो दिखायी दे रहा है ? | 
विरोचन तब आप लोगों ने नहीं देखा । 
कर क्या नहीं देखा चारण ? 
सुयोधन कया कहते हो" " | 
विरोचन जिसे झ्राप लोग धर्मराज कहते हैं, बड़े भैय्या के कण्ठ में . . 


उनसठ 
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क्ण 


विरोचन 


सुयोधन 
विरोचन 
सुयोधन 
विरोचन 

करों 


सुयोधन 


Q 
करण 


सुयोधन 
विरोचन 


सुयोधन 
विरोचन 


CC-0. Dr. 


(दोनों कानों पर हाथ रख कर) ना" "ना'''में कभी 

उस वंचक को धर्मराज नहीं मानता । 

में कहता हूँ" ' इस शब्द से उसके धर्म का तार-तार खुल 

जाता हे । हाँ, कहो चारणा ! 

प्राचार्य ने ग्रपना धनुष बड़े भैया के कण्ठ में डाल दिया 

था । चाहते तो रथ से खींचकर नीचे गिरा देते या दोनों. 
हाथ और कण्ठ धनुष की उसी डोरी से बाँध देते । 

फिर क्या हुआ ? (उत्सुक होकर) 

वड़े भँया की जीभ मुह के बाहर निकल श्रायी । 

फिर क्या हुआ ? आगे** “आगे की बात कहो ! 

श्राप कहें तो मैं उसका यहीं चित्र बना दूँ । 

(हसकर) चित्र इस युद्ध के बाद बनेंगे चारणा ! जव 
तुम नहीं रहोगे । हममें से कोई नहीं रहेगा । जिनका ग्रभी 
जन्म नहीं हुआ, उनमें कुछ ऐसे होंगे जो इस युद्ध के 
चित्र रचेगे, गान रचेंगे, काव्य रचेगे, अभिनय कर गे । 
समझ रहे हो। तुम जो देख रहे हो इस देह की ग्राँखों 
से उसे चित्र में न उतार पाश्रोगे । कल्पना की आँखें जो 
देखती हैं चित्र उसी का बनता है। 

इन बातों का अ्रवसर यह नहीं है अंगराज ! इस चारण 
से ग्रधिक भ्रम में तुम न पड़ो भाई ! पूछने दो मुके । 


क्य! पूछना है ? श्राचाय ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया। 
शाण लना सरल था, बन्दी करना भी सरल था । दूसरा 
कोई जो न करता वह तुम्हारे सेनापति ने कर दिया । 


क्यों चारणा: * 

जी ००० हाँ ०००७ 

केसे छोड दिया ? ग्रजु'न ने धनुष को प्रत्यंचा काट दी ? 
अजु न का रथ ग्राज ग्राचायं के सामने नहीं. भ्राया । 
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सुयोधन तब कहो सात्यकी, धृष्टद्य म्त, नकुल, सहदेव' `` 
विरोचन कोई नहीं महाराज ! ग्राचायं के धनुष से जो ग्रांधी चली 
छु 


सुयोधन 
९ 
कण्‌ 


सुयोधन 


करो 
सुयोधन 
५ 

कण्‌ 


उसमें शत्रु सेना उड़ गयी । अपने प्राण की चिन्ता में सब 
भाग निकले । पांचाल कुमार"'"उस पक्ष के सेनापति, 
नकुल, सहदेव, सात्यको सभी, कितने रथ, कितने हाथी 
कहाँ तक कहूँ ? फिर तो श्राचायं के धनुष से वायु की 
भँवर जेसी बन गयी थी और बड़े भैया का रथ उसी 
बवंडर में नाचने लगा । ग्राचायं का धनुष उनके कण्ठ में 
वरुण के पाश जेसा पड़ गया। ग्रोठ के बाहर उनकी जीभ 
हिलने लगी, फिर ग्राचायं ने धनुष निकाल कर स्वयं 
कहा--जाग्रो भद्र ! अब शिविर में विश्राम करो ।' 
ग्राचाय का नहीं, यह सब मेरे भाग्य का दोष है। वह 
पकड़ा गया होता, फिर तो**" 

जो नहीं हुआ या जो गत हो गया उसको चिन्ता मनस्वी 
नहीं करते । 

शास्त्र की मर्यादा बस हमारे लिए वनी है ग्रंगराज ! 
वासुदेव के लिए नहीं, अ्रजुंन के लिए नहीं, उत्त पक्ष के 
किसी जन के लिए नहीं । शास्त्र के मानने में केवल दुःख 
है दुःख"*'जो नहीं मानते वे सुखी हैं देख लो । 

पापं शान्तम्‌" 'पापं शान्तम्‌**' 

कहाँ पाप है जिसे शान्त करना है तुम्हें । 

शत्र सुखी हैं ! जिनकी सन्तान-परम्परा मिट गयी उन्हें 
तुम सुखी कहोगे ? राज्य लेकर भी शत्रु ग्रव कया करेंगे ? 
पाण्ड का परलोक इस राज्य पर नहीं टिकेगा भद्र ! 
ग्रभिमन्यु प्रकेला जीवित रहता, वन के भीतर वृक्ष का 
कोटर उसका निवास होता और फल-मूल ग्राहार'"' 
फिर भी पाण्डु का परलोक सुरक्षित रहता । विष की बेलि 
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से ग्रमृत का फल किसे मिला है जो उन्हें मिलता ? 

वही दशा तो इस पक्ष की भी है । 

वही तो कह रहा हूँ इस जय-पराजय का फल सब के लिए 
श्रव समान है । युवराज लक्ष्मण की मृत्यु से तुम्हारे पूर्वज 
अनाथ हो गये। इन्द्र का पद तुम्हें मिले या युधिष्ठिर को, 
तीनों लोक पर श्रधिकार तुम दोनों में चाहे जिसे मिले, 
परलोक के पितर तो तिलोदक से वंचित हो गये । श्रव 
उनकी प्यास उनके आँसू से मिटेगी । 

तव तुमने क्यों नहीं कहा, मैं सन्धि कर लेता । 

मैं तुम्हें दोष नहीं देता वन्धु ! काल भगवान्‌ की इच्छा 
यही थी, नहीं तो चार गाँव के बहाने तुम्हारा सारा राज्य 
नहीं माँगा गया: होता । देव की कुटिल दृष्टि कृष्णा के 
ललाट को कुटिल रेखा में बनी थी । क्यों भुल र 
तुम्हारे राज्य की चार सीमाएँ इन्द्रप्रस्थ वृक प्रस्थ 
वारणावत और खाण्डव का नाम लेकर मांगी गयी और 
एक गाँव तुम्हारी रुचि पर छोड़ दिया गया तुम चाहे 
जो दो। 

तुम्हारे संकेत पर ही मेरा हाथ पीठ पर गया और मेरे मं 
से निकल गया वह स्थान श्रब मेरी पीठ हे | 

नातिराग बना कुरुराज ! समुद्र ग्रपनी मर्यादा छोड़े, हिमालय 
हिले, चन्द्रमा श्रग्नि की ज्वाला बने और सूर्य की किरणों 
सप की जीभ-सी ठंडी हो जाय॑ँ***पर तुम अ्रब तक जो रहे 
वही रहो। ग्राचार्य इस पक्ष के किसी रथी को युद्ध करने 


द, चारणा को अपने यशगान से भी रोक दे तो हम सब 
एक साथ उनकी म्रवज्ञा कर'** 


ठीक । अवज्ञा न करें तो फिर" अपने शिविर में लौट कर 


कष्ण 
अजुन 
क्ष्णा 
सुयोधन 
कणौ 


सुयोधन 
क्ष्णा 


सुयोधन 
© 
करण 

९ 
अजुन 


क्ण 


पलंग पर सो जायें । पितामह का धर्म भ्रपना था, आचार्य 
का धर्म अपना है, हम सब के जन-जन के धमं एक 
दूसरे से भिन्न हैं। शत्रुपक्ष में एक वासुदेव का धर्म सबका 
धर्म है । इस रहस्य को, इस तत्त्व को, इस भेद को देखो 
राजन्‌ ! 
(शंख की ध्वनि और रथ को घर्घराहट । कर्ण, सुयोधन, 
विरोचन पीछे की ओर घूस कर देखते हैं ) 
(नेपथ्य सें) कुरुराज को प्रणाम करना मित्र ! 
(नेपथ्य में) मन में बैर और मुख से प्रणाम ! 
(नेपथ्य में) नीति का आग्रह है यह ! 
(नेपथ्य में) तुम्हारा ग्रादेश मेरे लिए वेदवाक्य है । 
दोनों यहीं श्रा र 
ग्राय चिन्ता क्या है ? 

(कृष्ण, ग्रर्जून प्रवेश करते हैं) 
(दोनों हाथ जोड़ कर) प्रणाम भाई ! 
जय हो पाथं ! 
शत्र की विजय का श्राशीर्वाद कुरुराज दे रहे हैं, विस्मय 
है ! (श्र्जुन की ग्रोर देख कर) म्रव तुम्हारी विजय 
निश्चित है । । 
प्रणाम करनेवाले की कामना ग्राशीर्वाद में पुरी की जाती 


` है । वासुदेव, धर्म की यही लीक हे । रथ में शस्त्र छोड़ 


कर ग्रानेवाला शत्र नहीं होता 

शरणागत होता हे । (कृष्ण, सुयोधन, करणा हँस पड़ते हैं) 
सूतपुत्र ! मुँह खोलने के पहले कुल और शील को मर्यादा 
पर विचार करने की बात शास्त्र भी कहता हे । 

इसका उत्तर समय तुम्हें स्वयं देगा; (मुस्करा पड़ता हे) 
अपना शरणागत मैं तुम्हें नहीं बनाता पर जो तुम्हारा 
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प्रणाम्य हे, जिसे तुमने ग्रभी प्रणाम किया, श्रपने हित को 
भूलकर जो तुम्हें जय का ग्राशीर्वाद भी दे गया उसका 
शरणागत कहने में जो तुम्हारा मान मिट गया तब श्रपना 
प्रणाम लौटा लो और कुरुराज अपना ग्राशीर्वाद लौटा ले । 
कृष्णा (अ्रजुंन के मुख पर हथेली रख कर) भ्रव तुम कुछ न 
वोलो । मैं स्वीकार करता हूँ ग्रंगराज ? पार्थ श्रपने इन 
बड़े भाई के शरणागत बन कर आये हैं। जय का श्रशीर्वाद 
हा मिला'**इनके तो दोनों हाथ मोदक हैं। 
सुयाधन ग्ाचाय के आदेश से हम सव भ्राज समर से विरत हैं । 
उन एक के प्रताप से सेना तीर्थयात्री दल की तरह देख 
लॉ, वह सिमटी खड़ी है । समर का अन्त भी हो चुका था 
पर हमारे अभाग्य से गुरुदेव ने उस ग्रनाथ जेठे पाण्डपुत्र 
का श्राणदान दिया, भ्रव तक वह यमलोक में होता या 
1 हमारे बन्दीग्रह में । | 
अजुन म्रसह्य है"""श्रसह्य हे मेरे लिए यह सब सुनना वासु- 
देव ! चलो और इन्हें दिवास्वप्न देखने दो । दिन ढल रहा 
है मेरा रथ उधर न ले गये होते तो श्राचार्य का प्रताप 
ग्रव तक लुप्त होता । 
कृष्ण क्या बात हे ग्रंगराज ! धर्मराज के प्राण का संकट ग्रा 
गया था ? 
सुयोधन उसका यह नाम तुम्हारे लिए है वासुदेव ! हम लोग उसे 
- जेठे पाण्डव, युधिष्ठिर और ग्रधर्मराज कहते हैं । 
अजुन सावधान ! जो ग्रब फिर उनकी निन्दा की बात की-*- 
सुयोधन काने को काना कहना बुरा लगता है क्यों वासुदेव ? 
अजुन में ग्रपना धनुष ले लै भ्रौर तब तक तुम अपनी जीभ के 
तुष स शब्द के बाण चला कर यह समर जीतो । 
कृष्ण हैं'''हैं''"क्या हो रहा है तुम्हें ? तुम यहाँ से हिलोगे नहीं, 
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जब तक यह न जान लो कि क्या हुआ ? ग्रव तुम कहो 
अंगराज ! धर्मराज पर केसा संकट आया ? 
सुयोधन इस शब्द से मेरे कान में बिच्छू के डंक की पीड़ा हो रही 
है । कहाँ था उसका धर्म जब सभा में शत्रहीन शिशुपाल 
का सिर चक्र से काटा गया ? वह केवल प्रश्‍न पूछ रहा 
था, जो सोच नहीं सका कि तर्क का उत्तर चक्र है। पिता- 
मह न होते तो रक्त की धार में यज्ञ की अग्नि बुक गयी 
होती । उनके उपकार का बदला उन्हें नारी-वेशधारी 
क्लीव को महारथी के रथ पर ्रागे बैठा कर दिया गया। 
धनुष रख कर जव मारे घृणा के उनका सिर दूसरी 
श्रोर घूम गया, महारथी के बाण उनकी पीठ में लगे, 
तब कहाँ था उसका धर्म ? अभी संतोष न हुआ हो तो 
ओर कहूँ ! प्राणा माँगो तो हम दोनों ग्रभी दे दे पर यह 
शब्द ग्रव हमारे कान में न पड़े । 
कृष्ण (श्र्जुन की श्रोर संकेत कर) एक शब्द न निकले तुम्हारे 
मु ह से""'नहीं पड़ेगा यह शब्द तुम्हारे कान में कुरुराज ! 
अब कहो ग्रंगराज ! 
करण विरोचनः ` 
विरोचन कहें देव ! 
करा वह हृश्य तुमने श्रपनी आँखों से देखा । कह दो, वासुदेव 
सुनने को उत्सुक हें । कुछ हम भी जानना चाहेंगे वासु- 
देव ! जिसे जानने को हम भी उत्सुक हैं। 
कृष्ण हॉ ' हाँ गोपन की कला मुझे नहीं ग्राती । जो करता 
हें सब के सामने, जो कहता हूं सबके सामने । सन्धिदूत 
बन कर मैं गया: "जो कहा सब के सामने । पितामह से 


उनके शस्त्रत्याग 5 युक्ति एक ही रात पहले मिली, 
यह सब जानते हैं रात ग्राचाय ने भी अपने झस्त्रत्याग 
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की युक्ति स्वयं बता दी । बाणशय्या पर उत्तरायरण सुर्य 
की प्रतीक्षा वे नहीं करगे । ग्राँखों से ग्रांसु और हाथ से 
धनुष वे एक ही साथ छोड़ेंगे । 
कर जैसे तुम्हारी सारी योजना बन चुकी है और वह अक्षर 
`  भ्रक्षर प्री होगी । 
कृष्ण अक्षर' `भ्रक्षर' "पुत्र का दर्शन उन्हें श्रव न मिलेगा । 
पुत्र-पीड़ा में वे धनुष डाल कर ब्रह्मरन्ध्र से प्राण छोड़ 
देगे। | 
सुयोधन गुरुपुत्र की चिन्ता मुझे देर से हो रही थी श्रंगराज ! कान 
उनकी वाणी सुनने को उत्सुक थे । आँखें उनका दर्शन 
चाहती थीं । हाय ! हाय ! देव ! 
कण (उद्वेग में) किस शस्त्र से वासुदेव ! गुरुपुत्र का घातक 
देव ने किसे बनाया ? 
कृष्णा (हसकर) असत्य भाषणा का पाप मैं न लूँगा । गुरुपुत्र 
अभी कुशल से हें । पिता और पुत्र जो दोनों ग्राज निकट 
के सम्पक में श्रा पाते तो यह दिन हमारे पक्ष की 
कालरात्रि बन जाता। सूर्य और यम समर में साथ न रह 
पायें इसीलिए पार्थ और अन्य कई महारथी एक पहर तक 
गुरु-पुत्र से समर में रत रहे हैं । 
सुयोधन (उठ कर उत्साह में) गुरुपुत्र अभी जीवित हैं वासुदेव ? 
धर्म की शपथ है तुम्हें । 
कृष्णा जीवित हैं कुरुराज ! बस समर में विजय जैसे मिले* * 
मेरा धर्म वही है' ` विजय, केवल विजयं ! विजय हे तभी 
धम हे । पराजित का धर्म होता कहाँ हे? 
सुयोधन तब श्राचाये पुत्र का दर्शन केसे नहीं करेंगे ? 
कृष्णा (हसकर) नहीं करेगे । इन्द्र के रथ के सारथी जैसे 
कामदेव हों` गुरुपुत्र का वह किशोर सारथी, कामदेव 
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के रूप की कल्पना जिसके दर्शन से होती है, विधाता की 
सारी कला जिसके अंगों के निर्माण में लग गयी हैः 
स्वर्णचूणा-सा रंग, चकितमृग-सी आँखें, कौन है वह 
ऊरराज ! गुरुपुत्र के रथ पर उसे पहले तो किसी ने नहीं 
देखा था । जिसके रूप की मोहनी हमारे पक्ष के महा- 
रथियों पर पड़ गयी, जिसके मन की गति घोड़ों की गति 
में समा गयी थी । लाल सुकुमार हथेलियों में रथ की 
रास, वीणा के तार पर वे उँगलियाँ खेल रही थीं या 
रास को डोरी पर * रथ को घोड़े खींच रहे थे या उसकी 
र चंचल आँखों के नृत्य में रथ नृत्य कर रहा था । 
अजुंन उस सारथी का परिचय क्या है अंगराज ? 
करण इन आँखों ने ग्रभी उसे नहीं देखा पार्थ ! 
अजुन नहीं देखा" ` (विस्मय की मुद्रा) 
कृष्णा कुरुराज ने देखा होगा । ( एकटक सुयोधन की श्रो 
देखकर) 
- सुयोधन सारथी के वेश में ? कभी * नहीं * * 
कृष्णा किसी दुसरे वेश में देखा है यही न ? 
सुयोधन केसे कहूँ वासुदेव ? श्रागे की बात कहो तो सम्भव है कुछ 
संकेत मुझे मिले । श्रन्त में हुआ क्या ? 
कृष्णा पांचाल सेना के समुद्र में, जिसमें सव्यसाची जैसा धनुर्धर 
भावात बने, बाणों से दिशायें पट जायें, मध्याह्न के 
सूर्य का तेज मन्द पड़ जाय, कामदेव के रूप और सम्मो- है 
हन को लजानेवाला वह सुकुमार किशोर सारथी हमारी, 
आँखों का उत्सव बन गया था अंगराज ! ग्रधिक क्‍या 
कहें ? उतने सुन्दर उतने मोहक देव-कुमार भी न होते 
होंगे । | 
करण वीर-भूमि में वीरों का परिचय दिया जाता है वासुदेव ! 
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कष्ण 


सुयोधन 


कष्ण 


सारथी के परिचय के लिए इतना श्रावेश क्यों है ? 

तुम जानते हो कि नहीं कुरुराज ? 

कह तो दिया कि जानता हूँ गुरुपुत्र के सारथी का पता 

मुझे उसके जन्म से है । इससे ग्रधिक श्रब कुछ न पूछो 

` * इस विषय में अब श्रागे मेरा मु ह नहीं खुलेगा | 

संभव हे गुरुपुत्र लोट रहे हों' "इस बार सारथी दूसरा 

हो । सूर्य के समीप यम न श्राय श्रौर तब तक सूर्य डूब 

जाय | 

यही होगा । तुम्हारे ग्रंग थोड़े ग्रोर स्वस्थ हो लें तब मैं 

तुम्हें लेकर फिर वहीं चलूंगा। पुत्र का दर्शन आचार्य 

प्रव न कर पायें । समझ रहे हो । 

कोन वह पुत्रवती है वासुदेव ! जिसका पुत्र समुद्र सोख 

लेगा, हिमालय को हिला देगा ? 

कोई नहीं ग्रंगराज ! जन्म के समय की जिसकी ध्वनि 

से देवता विस्मित हुए थे, वह इन्द्र के लिए भी श्रपराजित 

हैं। दोंनों पक्ष में जितने रथी, महारथी यहाँ आये हैं उनमें 

वही एक भ्रपराजित है और भ्रव तो उसके सारथी की 

मोहिनी उसके धनुष से भी भयानक है । भ्रपने पिता के 

निकट वह न श्रा सके, हमें यही देखना है, उसके श्रनिष्ट 

की कल्पना भी हम नहीं करते । 

जसे तुम भानार्य को आयु पी चुके हो । यह जानकर भी 

कि इस पक्ष में ग्राज श्रकेले गुरु द्रोण लड़ रहे हैं तुम्हारे 
दार हो शब्दों में रणभूमि चित्रपटी बनी है 

श्रौर श्रभी तुम यहीं खड़े हो ! 

उस सारथी को छोड़ कर एक और भी कौतूहल है 


भ्ररसठ 
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मेरा...उसे तुम शान्त कर दो...फिर मैं बिना एक शब्द 
कहे चला जाऊंगा । 
कण कुरुराज के लिए ग्रब दूसरा जाल बुन रहे हो वासुदेव ! 
कृष्णा गुरुपुत्र के ललाट के मध्य में, बिना किसी बन्धन, ग्राधार 
* के, सुयंखण्ड से जसे वनी हो, जो मणि अपने ्राकर्षण 
से टिको है, जिस पर पार्थ के सात बाण लगे, पर जो 
| हिली भी नहीं, कहां से ग्रायी है ? 
सुयोधन चन्द्रवंश के पूर्व पुरुष पुरूरवा का नाम तो तुमने सुना 
होगा । 
कष्ण हाँ...देवासुर संग्राम में वे इन्द्र के सहायक थे । 
सुयोधन उनका बल न मिला होता तो श्रसुर देवलोक पर ग्रधि- 
कार कर लेते । देवराज इन्द्र से उन्हें दो अलौकिक 
पदार्थ मिले थे। देवबाला उर्वशी और यह मणि । 
उर्वशी की ग्रवधि थी...जव तक उन राजषि का शरीर 
उस अक्षय यौवना के योग्य रहा तब तक वह रही और 
फिर चली गयी । पर यह मरि उनकी प्रजा-परम्परा के 
लिए मिली थी । कुरुवं की भ्रमूल्य निधि बन कर यह 
हमारे कोष में ग्रव तक बनी रही । राजमाता ने रात यह 
मणि अपने हाथ गुरुपृत्र को दे दिया । 
कष्ण तुम्हारा अनुमान सत्य है पार्थ ! सारथी के वेश में वही 
किशोरी है, जिसके योतुक में राजमाता ने तुम्हारे वंश की 
अलोकिक वस्तु इस ब्राह्मण युवा को दे दिया। तुम 
अभी संकल्प करो उस मणि को छीन लेने का । धर्मराज 
के मुकुट में उसका स्थान है, इस शस्त्रजीवी ब्राह्मणा के 
ललाट पर नहीं । कुरुराज्य क्या, ग्रासमुद्र हिमालय तक 
की इस भरतभुमि में जितना धन न होगा उससे अधिक 
मूल्य इस एक मणि का है । 
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अजन मेरे मन में भी यही आ रहा था मित्र ! मेरे मन की बात 
तुम्हारे मुख से निकली है। सुनो...श्राकाश के देवता 
सुने, भगवान्‌ सूर्यदेव सुनें, परलोकवासी पितर सुनें, 
भगवान्‌ इन्द्र और इस कुल के आदि पुरुष राजष 
पुरूरवा सुनें,..इस मणि को मैं फिर अपने बाहुबल से 
प्रात करूंगा । धर्मराज का अभिषेक पहले इस मणि के 
जल से, तब तीर्थ के जल से होगा । 

कणे भला...भला...चलो ग्ब हटो यहाँ से.. .वासुको के 
फणा से मरि उतार लेने से कठिन होगा ग्रब इस मणि 
को प्राप्त करना । 

अजुन इन्द्र का बल मिलेगा मुझे, श्रपने कुल के आदि सूर्य 
पुरूरवा का बल मिलेगा मुके इस कार्य में... (कृष्ण का 
हाथ पकड़ कर) चलो*''वन्धु पहले उस धनुष को देखो 
जो तात के कण्ठ में पड़ा था ! 

कृष्णा (भ्रजुंन के साथ जाते-जाते) अपने भ्रन्त की युक्ति तुम 
भी बता गये कुरुराज ! मेरा प्रणाम स्वीकार करो ! 

सुयोधन विधाता वाथे हैं श्रंगराज ! देखो...देख रहे हो...मेरा 
प्राणा अपनी मुट्ठी मे लेकर यह ग्रब ग्राचार्य की ओर जा 
रहा है (रथ के चलने की ध्वनि सुनायी पड़ती है) 

करो श्राचायं को चिन्ता छोड़कर उस महाभाग की श्रोर चलो 
जिसकी पत्नी शत्रुओं की म हिनी बनी है, जिसके ललाट 
को मणि में उनके तीनों लोक की लालसा सिमट गयी है॥ 


सुयोधन श्रव तुम आचार्य के निकट चलो चारणा ! श्रर्जन उन 
पर श्राक्रमण करेगा । पूछें तो कह देना अ्रंगराज के 


साथ मैं उनके पुत्र की रक्षा में लगा हूँ । 
विरोचन जेसी भ्राज्ञा देव ! ( चारणएक ओर और कशे, सुयोधन 
दुसरी ओर निकल जाते हैं) 
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ऊष्ण 


द्रोणाचाये 


कष्ण 


(नेपथ्य में) प्रणाम आचारं ! 

(नेपथ्य में) देवता तुम्हें पुत्र लाभ दें भद्र ! 

(नेपथ्य सें) ग्रब पुत्र का शूल इस हृदय में लेकर... 
आचार्य ! 

(नेपथ्य में) पुत्रलाभ से ही पुत्र का शूल निकलता है। 
अभी तुम तरुणा हो । 

(नेपथ्य सें निकट की ध्वनि) कोन मुझे तरुण कहेगा 
चायं ! जब तक श्राप ग्रभी जीवित हैं ? 

( नेपथ्य में श्रौर निकट की ध्वनि ) उस मृत्युका मै 
स्वयं स्वागत करता हूँ प्रिय-दशेन ! पराक्रम और विद्या 
में पुत्र पिता के आगे निकल जाय, यह कामना किस 
पिता को नहीं होती ? गुरु को भी ऋषि पिता कह गये हैं । 
(नेपथ्य में) तव तो यही वात सस्त्रगुरु के लिए भी है 
श्राचार्यं ! रथ से उतर कर आप इस भूमि पर ग्रा 
जाये । अपने मस्तक से आप के चरणा-स्पश का सुख लूँ । 
(द्रोणाचार्य भोर श्रजुंन प्रवेश करते हैं) 

(नेपथ्य सें) गुरु और शिष्य के परस्पर मिलन में मैं 
व्यवधान न बनूं । 

तुम्हारे प्रस्तुत विवेक की सीमा नहीं है वासुदेव ! तुम्हें छोड़ 
कर दूसरा कौन इस सत्य का दर्शन करेगा ? कोन जाने 
गुरु-शिष्य का श्रब इस लोक में यह श्रन्तिम मिलन हो । 
[भ्रजुंन द्रोण के चरणों पर सिर रखता है, द्रोण दोनों 
हाथ श्रभय मुद्रा में उसके सिर पर रख देते हैं । श्रजुंन का 
शरीर काँप उठता है।) 
(नेपथ्य में) भ्रहा ! इस हर्य को देखकर देवता भ्रपना 


देव-भाव भूल जायेंगे और तपोब्रती ऋषि अपना तप 
निष्फल मानगे । भ्रच्छा तो ग्रब चला प्राचार्य ! श्राप 


इकहत्तर 
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इस सेवक का प्रणाम स्वीकार करें । 
( हँसकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर ) दो श्राशीर्वाद 
एक साथ एक कण्ठ से कैसे निकलेंगे ? इस भवलोक में 
इस समय स्वामी अकेले तुम हो ? शेष जन सेवक हैं । 
मेरे शिष्य के तुम सदैव स्वामी बने रहो । (श्रजुन के 
भुके सिर को ऊपर उठा कर हुँसने लगते हैं ।) 
अजुन वासुदेव मेरे स्वामी सदैव बने रहें, इससे बड़ा मंगल मेरे 
लिए कोई दूसरा नहीं है । 
(नपथ्य में कृष्ण की हँसी देर तक गू'ज कर समाप्त हो 
| जाती हे । श्रोर उनके दूर निकल जाने की सुचना देती हे) 
द्रोणाचायं जहाँ वासुदेव हैं वहीं विजय है पाथं ! 
अजन पर श्राचार्य ! मेरा चित्त आज धूमिल है । 
द्रोणाचाये चित्त के भीतर विवेक का स्नेह डाल कर उसकी लौ 
दीप्त करो । तीन प्रकार के पुरुषों में तुम शूर बनो, जिसे 
शास्त्र ने भ्रन्त शूर कहा है । ग्रादि शूर और मध्यशूर 
तो बहुत होते हैं पर ग्रन्त शूर विरले होते हैं जिनके कण्ठ 
में विजय की वरमाला पड़ती हे । चित्त के इस विराग 
का कारणा कहो... 
(९ 
अजुन समुद्र-सी सेना...जिसमें कितने राघव, तिमिगिल, नक्र 
ग्रोर ग्राह पड़े हैं, सबको युद्ध से विरत कर ग्रकेले यह 
धर्म आप कर रहे हैं, इससे मेरे विवेक और कमंभाव का 
न लोप हो रहा है। | 
द्रोणाचाय तुम्हारी सेना मेरे चार दंड के समर से ग्रसुरों से 
विध्वस्त गन्धवे नगर की तर ह होगयी, उस पक्ष के 
सभी वीर लड़ते तो इसकी क्या दशा होती ? मेरे इस 
PE ता से तुम्हारा उपकार है ग्रपकार नहीं । 
अजुन सबके साथ आपका प्रताप इतना दारुण न होता । दैव 


द्रोणाचायं 
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की कृपा रही आचार्य ! कल जो कहीं श्राप यह ब्रत लेते 
ता जयद्रथ-वध को मेरी प्रतिज्ञा प्री न होती और मैं 
अग्निदेव के उदर में होता । 
द्रोशाचाय हा'''हा'''हा*** (गम्भीर हसी) यही मैं भी सोच रहा 
पर देव पर मेरा वश नहीं था और काल भगवान्‌ तुम्हारे 
अचुक्कूल थ । में श्राज अकेले क्‍यों समर कर रहा हूँ बिना 
ह जाने जो तुम्हारे चित्त की लौ दीस न न बने तो मैं वह 


भी कह दूं 
(5 
अजुन द श्राचाय ¦ आपके इस व्रत का कारणा मुझसे गुप्त 
न रहे। अपने पुत्र से भी अधिक तत्पर आप मेरी शिक्षा 
मेंर 


द्रोणाचाय अभी वह ग्रबोध था । ग्रायु के अनुरूप शिक्षा का क्रम भी 
. है'*'जिसकी जितनी धारणा हो। धारणा काया पर 
निर्भर है श्रौर काया श्रायु पर । उसका धनुर्वेद शिक्षा पर 
नहीं, संस्कार पर निर्भर है इसलिए कि वह मेरा पत्र है । 
उसके रूप में पत्नी के उदर से स्वयं मेरा जन्म हुआ है । 
शास्त्र ने जो कहा, पूर्व पुरुष जो मानते आये वही तुमसे 
में कह रहा हे । 
अजुन विलम्ब हो रहा है तात ! श्रब श्राप एक साँस में अपने 
आज के इस ब्रत का कारणा कहें । 
ट्रोणाचायं (गम्भीर स्वर में ) तो फिर सुनो पुत्र ! में जन्म से ब्राह्मणा 
हुं । यह कर्म क्षत्रिय का है .जो मैं कर रहा हूँ । धनुर्वेद 
की शिक्षा शास्त्रसिद्धि के लिए ही ब्राह्मण को लेनी है 
शस्त्रसिद्धि के लिए नहीं । द्रुपद ने विवश कर दिया मुझे 
कि मैं शस्त्र की शिक्षा से ही सन्तोष न कर समर भी करूं। 
भगवान्‌ परशुराम को भी कातंवीय ने समर के लिए विवश 
किया था उनके जनक जमदग्नि का अ्रनादर कर | 
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अजुन उनका वध किया था उसने**'केवल श्रनादर नहीं**' 
द्रोणाचाय ब्राह्मणा, गुरु श्रौर पिता का भ्रनादर मात्र वध है। ब्राह्मण 
और क्षत्रिय की भाषा में भी श्रन्तर है पार्थं ! तुम जिसे 
वध कहोगे उसे हम अनादर कहते हैं। समर के यज्ञ 
करने पड़े उन्हें विवश होकर ग्रौर मेरी विवशता भी तुम 
जानते हो । 
अजेन जी'"'जानता हूँ" 'दंव कभी ग्रवसर देगा तो श्रापसे सुन 
त _ णूगा। मुझे श्राप इस ब्रत का कारणा'*' 
द्राणाचायं (मन्द हँसी ) देव वह अवसर भ्रव न देगा। इस लोक में 
मेरा नाता कुल दो दण्ड और है । 
अजुन (उद्वेग में) ग्राचार्थ ! (द्रोणाचार्य की श्रोर देख कर 
काँपल लगता हे) 
द्रोणाचायं जन्म और मृत्यु श्रपने वश में नहीं, दैव के वश में है 
प्रियदर्शन ! संसार में हम यात्री बन कर ग्रांते हें निरन्तर 
चल कर इसे पारकर जाने के लिए । यह जगत एक प्रकार 
का सेतु हे जिसे केवल पार करना है. . इस सेतु पर भवन 
बना कर सदेव टिके रहने की कामना मोह है । तुम ऐसे 
श्रधीर न बनो । तुमसे कह रहा हूँ मैं यह रहस्य, जब तक 
मेरी देह में प्राण हैं तुम वासुदेव से भी न कहना, यों वे 
कया नहीं जानते । लोकजयी श्रर्जुन का गुरु ब्राह्मण द्रोणा 
प्रपनी मृत्यु का समय नहीं जानेगा ! 
अजन फिर भी ग्राप श्रकेले समर क्यों करे ? 
्रोणाचायं भरे भोले ! सेना-बल क्षत्रिय का बल है, ब्राह्मण के लिए 
समर में भी केवल व्रह्म-वल है । श्रपना ग्रन्त ग्रब जब मैं 
देख रह! हूँ, ब्रह्मबल की शरणा श्रब भी तो लू । भगवान्‌ 
भृगुराम ने इक्कीस वार पृथ्वी को विजय किया पर क्या 
उनके साथ कोई सेना थी ? एक भी सहायक कहीं कोई 
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था ¦ उन्हीं का शिष्य होकर मैं उनके व्रत का निर्वाह न 
करू, तव तो वे भगवान्‌ मुझे पतित मानेंगे। उस लोक 
« मे मुझे ब्राह्मण को नहीं, क्षत्रिय की गति मिलेगी । 
अजन तब तो श्राप गुरुपुत्र को भी श्रपनी सहायता न करने देते ? 
द्रोणाचायं केवल वही सहायक हो सकेगा ग्रात्मज होने के नाते, जो 

में हुँ वही वह है। पर उसका तो ग्रव तक पता नहीं । उसके 
दर्शन की कामना मुभे है । बिना उसे देखे इस समय मुके 
दिशायें सूनी लग रही हैं । 

अजुन श्रव उनका दर्शन आपको नहीं मिलेगा ग्राचायं, जो 
आपको अवधि कुल दो दण्ड है । 

द्रोणाचायं कुछ अधिक या कुछ कम भी हो सकती है, यह तो गणित 

के ठीक उतरने की बात है"'"जब से धनुष हाथ में श्राया 
और विद्याएँ छूट गयीं । पर मुझे पुत्र का दशेत क्यों नहीं 
होगा पार्थं ? उसका चित्त मैं समर के विपरीत बराबर 
करता रहा हूँ, नहीं तो उसके भीतर मेरे संस्कार हैं, उसका 
सन जो समर में रमे तो उसकी गति तुम्हारे रोके भी न 
सकेगी । कहो उसका दशन मुके क्यों नहीं मिलेगा ? 

अजुन श्राचायं ! मैं स्वयं और मेरे दल के तीन महारथी जिसमें 
विश्वविजयी सात्यकी भी थे, सारी पांचाल सेना के साथ 
गुरुपुत्र के रोकने में लगे रहे कि वे आपके निकट किसी 
भाँति ग्रा सके । एक पहर दिन चढ़े वे आपके समीप 
होते ग्राप के रथ की रक्षा में...उनका वह सुक्‌मार सारथी 
अपने सम्मोहक रूप से और रथ चलाने की कला से जगत 
का विस्मय हे । कोन है वह आचाये ? पुरुष के रूप में 
पुरुष के लिए वह मोहिनी नहीं होती जो उसके रूप में 
है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह किशोर रूप में किशोरी है 
और गुरुगुत्र की भावी पत्नी है ? 
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~ [णा Q ~ मेरे -३ त ग 
द्राशाचाय पहले यह कहो कि मेरे पुत्र को कितने बाणा कहाँ-कहाँ 
लगे'' “उसकी दशा इस समय क्या है ? 
अजन (९ ~+ © 
अजु विश्वास करें आचार्य ! आप से असत्य व्यवहार का पाप 
मुझे नहीं उठाना है। गुरुपुत्र की देह पर कहीं खरोंच भी 
नहीं हे । श्राकाश में जैसे क्रौंच पक्षी उड़ते हैं, दल के दल 
वाणा आपके पुत्र को लक्ष्य करके चले पर उनका धनुष 
जसे सब को लील गया । केवल एक बाण उस सारथी को 
, लगा” * "फूल-सा हल्का बाण जो स्वयं नीचे गिर पड़ा । 
द्रोणाचायं किसका बाणा था वह? 
C ~ 
अजुन मेरा ग्राचायं ! 
द्रासाचाय तुम्हारा वाणा कभी हल्का पड़ेगा । 
अजुन यही तो विस्मय है। वाण ग्रभी छूटा नहीं था"*'उसकी 
र से मेरी आँख जसे टकरा गयी । मंत्र के प्रभाव में 
जसे मेरी ग्राँखें ग्रनायास मुंद गयीं, हाथ काँप गया और 
बह वारा गाण्डीव से न छूट कर जैसे मेरी कानी उंगली 
छूट गया ! 
द्रोणाचाय 
७ हारा बाण मेरी पुत्रवधु को लगा भद्र ? काल की 
महिमा है यह ! 
९ ८ 
अजुन कहाँ से यह कन्या ग्रायी ? और उनके साथ गुरुपुत्र का 
विवाह कब हुआ ? 
द्रोशाचाय ज ~ . ~ 
द्रोणाचाय ।ने दो इस प्रसंग को । तुम श्रब मुझे समर का सुख 
दो प्रियदर्शन ! चलो रथ पर । ग्राचार्य कृप मेरे 
ताथा भ्रा रहे हैं जिनकी भगिनी मेरी पत्नी वनी 
परार में इस भूमि के साथ बाँधा गया, जिस स्नेह में बंध 
र मुझ तुम राज-पुत्रों का गुरु बनना पडा । रुको मत 
7: जाग्रा एक क्षणा का मल्य ग्रब एक युग 
५5 के T 
ग्रधिक है । 


है अ्रजुन भ्राचा्य का चरण छूकर एक ओर निकल जात 
/ दुसरी श्रोर से कृपाचायं का प्रवेश) 
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कक अ > गौ » 
£ाणाचाय श्रो बन्छु ! मैं तो सोचता था अब तुम्हारा दर्शन भी न 
मिलेगा ! (कृपाचायं का ग्रालिगन करते हैं) | 


ए त 
ऊपाचाय श्राचाय ! तुम्हारी झ्राकृति पर किस लोक के भाव नाच 
रहे हैं । हे भगवान्‌ ! ग्ररे ! भ्ररे | तुम तो जसे इस लोक 
में नहीं हो । (द्रोणाचार्य हँस पडते हे) तुम्हारी हँसी भी 
इस लोक की नहीं है । 
~ ९ तू 
ऊरण्णाचाय पुत्र का दशन दो बन्धु ! एक पहर दिन चढ़े वह यहाँ प्रा 
गया होता । पांचाल के साथ अर्जुन, सात्यकी और पता 
नहीं श्रौर कितने रथी मिलकर उसे रोके रहे । 
९ “a ९ 
रॅपाचाय सुन डुका हूं सब । करां ग्रोर सुयोधन, इन्द्र और वरुण 
जसे : तुम्हारे पुत्र की सहायता को गये हे, पर इतना 
निश्चित है, शत्रु शक्ति भर उसे न आने देगे । 
~ ९ में 
द्रणाचायं किसी जन्म में मुझसे ऐसा पुण्य नहीं हुआ जिसका फल 
मुझ आज मिल जाय । पुत्र का दर्शन चन्द्र-दर्शन से भी 
शीतल होता है भाई ! और वही मुझे श्रव न मिलेगा । 
नर देही की दो ही कामना होती है, मृत्यु के समय गंगा 
का तट या पुत्र का श्र, मेरे भाग्य में विधाता ने एक 
न दिया । (गम्भीर ध्वनि में) मेरा ग्रन्त समय अब 
निकट है। 
र ९ _ 
ङपाचायं कसे जानते हो तुम''*कोन जानता है अपना अन्त समय ? 
(देह कापती है) 
द्रोणाचायं तुम चिरजीवी र मेरे पुत्र के साथ तुम्हें अगले मनु के 
समय सप्तर्षियों में रहना है ! 
ङपाचायं व्यास को छोड़कर क्या किसी और ने तुमसे कहा यह ! 


~ 


द्रोणाचाय हाँ'*"भगवान्‌ परशुराम ने मुझे बताया था" ' जब उनसे 
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विदा लेकर मैं चलने लगा, शास्त्र और शस्त्र दोनों की 
शिक्षा एक साथ देने में जो भगवान्‌ समर्थ हैं उनकी वाणी 
असत्य होगी ? मेरे अन्त का समय ग्रव ग्रा गया जो 
उनकी वाणी सत्य हो। 
कपाचाय तब मैं क्या करूँ ? मुझे तो कुछ सुकता नहीं जो कहो * * 
वही करू * * किसके धनुष पर तुम्हारा काल चढ़ा है ? ऐसा 
वीर तो इस पृथ्वी पर नहीं है। 
द्रोणाचाय किसी के शस्त्र से नहीं, योग की अग्नि से, प्राण ब्रह्मरन्ध्र 
से" ` इतना श्रौर वे कह गये थे जो स्वयं भ्रमर हैं। 
ङेपाचाय यह बात पहले कहे होते" “पुत्र को, पुत्रवधू को इसका 
पहले से पता होता । 
द्रोणाचार्य उन दोनों को इसकी सूचना जेसे हो दे दो । 
कृपाचाय॑ तुम्हें भ्रनाथ छोड़कर ग्राचार्य | 
द्रोणाचायं भरे ! मैं स्वयं सनाथ हुँ । 
(द्रोणाचार्ये श्रावेश में एक ग्रोर ग्रागे बढ़ते हैं । कृपाचार्य 
श्राँखे पोंछ कर दूसरी ओर निकल जाते हैं । ) 
विरोचन (प्रवेश कर) भ्राचार्य कृप भी गये । सेनापति द्रोणा अब 
इस समुद्र-सी भयानक सेना में ग्रकेले हैं, जैसे इस अनन्त 
श्राकाश में सूर्य हे । गदा हिलाता वह यमराज का 
सहोदर भीमसेन चला गा रहा है। (सिर तनिक दाये 
फेर कर) इधर से वासुदेव भी चले ग्रा रहे हैं। हे 
प्राण ! देह का मोह जो ग्रभी तुम्हें है तो तुम्हारे आग्रह 
से यह ठौर छोड़ दू : नहीं तो भीमसेन की गदा भूखी है । 
(चारणा का प्रस्थान । पहले भीम फिर वास्‌ देव प्रवेश्च 
करते हैं) 
मी स्तेन धर्मराज श्रा रहे हैं भाई ! मैं गया तो ऐसे देखने लगे 
जसे मुझे कभी न देखे हों । बहुत कहने पर शिविर केः 
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भीमसेन 


ण्ण 


बाहर निकले । द्रोणाचायं का भय उनके भीतर ऐसा 
भर गया है कि*** 

ग्रा रहे हैं या मुझे जाना पड़ेगा । 

(रागे हाथ उठा कर) रथ वहाँ तक श्रा गया है । दूसरा 
काये कहो । 
सुनो मालवनरेझ इन्द्रवर्मा के हाथी का नाम श्रश्‍वत्थामा 

? 
च ` इस ब्रह्मराक्षस के सामने हाथी क्या करेगा ? 
किसे गाली दे रहे हो, ्रपने गुरु आचाये द्रोण को, जिनकी 
दया से धर्मराज श्रभी जीवित हैं । 
कण्ठ में धनुष पड़ने के पहले उनका मर जाना अच्छा 
होता । हम सब इस भ्रपमान का भोग तो नहीं करते । 
तुम अपनी गति गदा तक रहने दो भद्र ! मान-अ्रपमान 
की चिन्ता में तुम न पड़ो ! श्रपमान को मान बनाने की 
कला मुभे ग्राती हे । 
यही न होता तो हम पाष्ट्ुुत्रों को बलि के पाताल में भी 
ठौर नहीं मिलता । मेरी गदा की गति इस ब्राह्माणा के 
धनुष तक नहीं है । 

सुनो और निकट श्राञ्रो'"* 

(निकट जाकर कृष्ण के मुख की ग्रोर कान लगाता हुआ ) 
कोई नहीं है यहाँ । वह चारण ग्राचार्य की श्रोर जा रहा है। 
गदा से ग्रश्‍वत्थामा को मार डालो । 

(विस्मय मे) गदा से ? तब वह बाणो से मुझे उड़ा न 
देगा ? कणां से टक्कर मैं बराबर लेता हुँ पर गुरुपुत्र को 
देखा नहीं कि मेरी हथेली में पसीना श्राया । 

(हँस कर धीमे स्वर में) गुरुपुत्र को नहीं, उस हाथी को 


. गदा से मार डालो जिसका नाम श्रश्वत्थामा है। कर्णा 
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को लेकर कुरुराज गुरुपुत्र की ओर पहले चले, श्रव कृपा- 
चार्य भी गये। श्राचारयं ग्रकेले हैं । तुम इस हाथी को मार 
कर ग्राचायं के रथ के आगे रक्त से डूबी गदा ऊपर उठा 
कर नाचने लगना । जव मैं पूछ” क्या वात है भीमसेन, 
तव कह्‌ देना धर्मराज रोक रहे थे फिर भी तुमने श्रश्‍व- 
त्थामा को मार डाला । श्राचार्य द्रोणा की ग्रुदक्षिणा, 
तुमने चुका दी । 
भीमसेन तो वे इस पर विश्वास करेगे ? 
कृष्ण देखना क्या होता है । तुम उस हाथी को विना विलम्ब 
के मार डालो । धर्मराज बह ग्रा गये । उन्हें क्या करना 
होगा, उन्हें भी ग्रभी बता देता हे । श्रजुंन को तब मैं 
सेनापति द्रोण के सामने करूंगा। श्रभी आचार्य धनुष 
की टंकार न करने पायें तब तक तुम उनके रथ के समाने 
नाचने लगो । 
भामसेन सुन लूँ धमराज को क्या करना होगा ? 
कृष्णा तुमने सुन लिया, तुम्हें क्या करना है ? हठकर तुम अपना 
नाश करोगे, सुन रहे हो धर्मराज जो करेंगे वह तो तुम 
अपनी भ्रांखों देखोगे । 
डे ( भीमसेन का वेग में प्रस्थान, युधिष्ठिर प्रवेश करते हैं) 
द्याधाष्ठर इस युद्ध का ग्रब क्‍या फल है वासुदेव ? जिसके कण्ठ 
में पहले शीश का स्पर्श कर आचार्य का धनुष पड़ गया, 
उसके मस्तक पर राजमुकुट की निन्दा होगी । 
कृष्णा तुम्हारे आचार्य का शीश श्रभी गिरता है, देख लो । 
तुम्हारे कण्ठ में धनुष पडा, उनके कण्ठ पर पांचालकुमार 
की अ्रसि पड़ेगी । एक शब्द न बोलो धर्मराज तुम ! जो 


हता हूँ वही सुनो, वही करो, फिर तो श्रब देर नहीं हैं, 
शत्रु का मुकुट तुम्हारे चरण पर होगा । 
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युधिष्ठिर जब तक गुरुपुत्र जीवित हैं आचार्य धनुष नहीं छोड़ेंगे और 
जब तक धनुष उनके हाथ में है--देवता, दानव, रक्ष, यक्ष 
कौन उनके आगे टिकेगा ? 
कृष्णा तुम्हें केवल सुनना है, करना कुछ नहीं है जब तक मेरी 
बात पूरी न हो तुम काठ की मूर्ति बन कर सुनते रहो । 
तुम्हारे पितामह पर मेरी माया जैसे चली, देख लो ग्रभी 
तुम्हारे ग्राचार्य पर भी चल जाती है और जो मेरा विश्वास 
तुम्हें ्रब न न हो तो वह भी कह दो । 
युधिष्ठिर हम पाँच भाइयों के प्राण तुम्हीं हो देवता ! तुम नहीं हो 
तो हम सब श्रन्धे हैं, बहरे हैं, गंगे हैं, पंगु हैं। कहो में प्रब 
काठ बन कर सुनूं । जब कहोगे, बोलंगा । 
कृष्णा मालवनरेश इन्द्रवर्मा के हाथी का वध करने भीमसेन 
अभी गये हैं । उसका नाम ग्रश्‍वत्थामा है । उसके रक्त से 
रंगी गदा ऊपर उछाल कर भीमसेन ग्राचार्य के रथ के 
सामने नाचेगे भ्रोर उत्साह में हसकर कहेंगे ग्रश्‍वत्थामा 
का रक्त यह गदा पी चुकी है । ग्राचार्य श्रव पुत्र का मूँह 
नहीं देखेंगे । 
युधिष्ठिर ह तब्‌****** 
कृष्ण तुम्हारी निन्दा कर भीम कहेंगे कि धर्मराज शत्रु पर दया 
करने को कह रहे थे पर सरपं की मणि को-छोड देना ठीक ; 
होता है वासुदेव ! मैं कहँगा-तहीं । धर्मराज का जन्म किसी 
तपोवन में होना चाहिए था भीमसेन ! राजकूल में इनका 
जन्म विधाता को भूल है। 
युधिष्ठिर इसके बाद*'***** 
कृष्णा तब आचार्य तुमसे पुछेंगे--कहो धर्मराज ! भीमसेन क्या 
कह रहे हैं ? बिना संकल्प-विकल्प के तुम तुरन्त कह देना, 
अश्वत्थामा हत हुए ग्राचार्यं ! फिर धीरे से इतने धीरे से 


इक्यासो 


5६.0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


कि कोई दूसरा न सुने--कहना नर नहीं, कुजर। यह इतना 
नर नहीं कुंजर, ऐसे कहना कि वासुदेव भी न सुने । 
युधिष्ठिर हाय ! हाय ! 
हे कृष्ण युद्ध में विजय, शत्रु के सभी कर्मो का प्रतिशोध, कुरुवंश 
का सिंहासन, धरती का एकछत्र राज्य जिसके लिए तुम 
द्रौपदी के साथ वन-वन भटकते फिरे''''*' तुम सब को 
विराट के यहाँ हीनवृत्ति से जीवन चलाना पड़ा, तुम्हारे 
मुख से इन सात शब्दों के निकलने से मिल जायगा । पिछले 
तीन शब्द बहुत मन्द धीरे से निकलें। श्रोठ भर हिलें। 
इस प्रकार तुम्हारे सत्यधर्म का निर्वाह भी हो जायगा । 
(युधिष्ठिर को खींच कर आलिगन करते हुए) देह धारण 
करने पर यह सब करना ही पड़ता है। तिल भर पाप से 
जो हिमालय-सा पृण्य मिले उसे करना ही है। बिना दोष 
के इस सृष्टि में कुछ नहीं है, विना धूम के ग्रग्नि का 
आरम्भ नहीं है। समझ रहे हो। भीम को जब आचार्य के 
रथ के आगे नाचते देखो, श्रपना रथ वहीं चला दो । 
युधिष्ठिर तुम्हारी वाणी मेरे लिए श्रुति है"**स्मृति है'**लोक और 
परलोक की विभूति है । 
कृष्ण अपने रथ पर चल कर तुम शद्भूर और सूर्य का ध्यान 
करो । मैं श्रब किरीटी का रथ ग्राचार्य के सामने टिका 
देता हूँ। 
(कृष्ण मुस्कान के साथ श्रौर युधिष्ठिर सिर झुकाये निकल 
जाते हैं ) 
ट्रोणाचायं (नेपथ्य में शंख की ध्वनि के बाद) धनञ्जय ! 
अजुन (नेपथ्य में शंख की ध्वनि के बाद) जब तक वासुदेव रथ 
की रास संभाले, आप अपने धनुष की ध्वनि में स्वर और 
ऋतचाओं का अनुभव लें, काव्य का रस लें। मैं आपके 
बाणों की परिधि में हूँ । 
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द्रोणाचाय (नेपथ्य. में ) नियम ऐसा नहीं है भद्र ! आयु और विद्या के 
कनिष्ठ को यह ग्रधिकार पहले है । मुझ पर नित्य भ्राक्र- 
मणा तुम्हीं करते रहे हो । वासुदेव ग्रा जायेगे, तव तक तुम 
गाण्डीव को सजग करो । 
कष्ण (नेपथ्य सें) में ग्रा गया ग्राचार्यं ! अब श्राप शङ्कर का 
स्मरणा कर । 
(प्रत्यंचा को टंकार के साथ बाण चलने की ध्वनि । कई 
शख, श्रुज्ध ओर भेरी की ध्वनि एक साथ होती है। दिज्ञाओं 
धू में रथों की ध्वनि भ्रोर कोलाहल भर जाता हे!) 
विरोचन (प्रवेश कर) मादन ! मादन ! 
गन्धमादन (हाथ सें भल्ल लिये प्रबेश) जल्दी करो मुझे श्राचार्य के 
समीप पहुँचना है । 
विरोचन किधर से! कहीं कोई मार्ग हे ? चारों ग्रोर समुद्र-जैसी 
सेना के बीच में ग्राचायं का रथ जैसे पोत बना है । 
गन्धमादन तब क्या होगा विरोचन ? (भय और संकट के भाव) 
विरोचन तुम्हारी गति श्रव वहाँ नहीं है । देखो दो आँखें भगवान्‌ 
ने इसीलिए तो दी हें । 
गन्धमादन गुरुपुत्र तीन बार शत्रुव्यूह पार कर इधर चले पर शात्र 
उन्हें आने नहीं देते । व्यूह पर व्यूह बना लेते हें । प्राचार्य 
जसे इधर घिरे हैं बैसे ही उनके पुत्र का रथ सब ओर से 
शत्रु को भंवर में पडा है। आचाय॑ से ग्राज्ञा माँग रहे हैं 
वे, उन बाणों के चलाने की, जिसकी आज्ञा आचार्य ही दे 
सकेगे ! एक वाण से ही शत्रु मिट जाते और यहाँ वे भ्रा 
जाते, पर श्राचायं ने इसकी रोक लगा दी है (सामने देख 
कर) देखो-देखो विरोचन ! ग्ांचार्य के सामने से शत्र भाग 
रहे हैं। श्रब में चला** देखो वह मागं खुल गया * * न होगा 
कोई हाथी चीर देगा, कोई गदा सिर पर पड़ेगी, कोई बाणा 


तिरासी 
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कण्ठ छेद देगा यही न ! एक दिन तो यह होगा ही । मृत्यु 
किसे छोडेगी ? स्वामी का कार्य हे । 
(गन्धमादन वेग से भाग चलता है । युद्ध की ध्वनि भया- 
नक हो उठती हे ।) 
विरोचन (उत्साह में) अब अकेले श्रर्जुन हें । गन्धमादन गरुड़ बन 
गया है । 
गन्धमादन (नेपथ्य में) आपके पुत्र को शत्रु श्राने नहीं देते आचार्य ' ** 
आप एक्र वाणा चलाने की श्राज्ञा उन्हें दें, जिससे शत्रु जल 
मर॑**'वे ग्राप के पास श्रा जायं । 
द्रोणाचाय (नेपथ्य में) जब तक प्राणा का संकट न ग्राये तब तक कोई 
वेसा बाणा नहीं'***** 
गन्धमादन (नेपथ्य में) हाय ! तब क्या होगा ? 
द्रोणाचायं (नेपथ्य में) जाकर कह दो, प्राण पर जब संकट आये, 
उसके पहले नहीं*** 
(गन्धमादन भागता हुआ श्राता है और दुसरी श्रोर निकल 
जाता है) 
विरोचन (ऊंचे स्वर में) कया कहा ? 
गन्धमादन (नेपथ्य में) जब प्राणा पर संकट ग्राये*** 
(थोड़ी देर सभाटा । विरोचन भावविभोर देखता रहता 
हे । श्राचारयं और ग्रर्जुन के रथ देख पड़ते हे) 
अजुन॒ याज्ञसेनी श्रौर उत्तरा दोनों के जनक भ्राज आप के लक्ष्य 
बने । पतिशोक तो था ही पुत्रवधू को, पितृशोक भी आप 
से मिला । 
द्रोणाचाये मेरे हाथ की वीरगति भद्र ! ग्रक्षय स्वर्ग के अधिकारी 
हे दोनों बन गये""*वहाँ जाकर देखना वह ग्रक्षय गति । 
अजुन वह गति श्रब श्राप मुभसे लें'"*। धनुष की टंकःर शंख की 
। ध्वनि) 
द्रोणाचाय ठीक है सौम्य ! (दोनों रथ श्रोभल हो जाते हैं) 
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अजुन (नेपथ्य में) ध्वजा ग्रौर किरीट काट कर तब आपका 
किरीट आ्राचाय॑ *** *** 
द्रोणाचाय (नेपथ्य में) भ्रसम्भव का स्वप्न न देखो*** पहले यह एक 
| बाण तो रोक लो'*'सँभालो वासुदेव ! धनञ्जय रथ के 
नीचे न ग्रा जायें । 
कृष्ण (नेपथ्य में) न रोकता तो श्राप का शिष्य धरती पर 
होता ००००० 
द्रोणाचायं (नेपथ्य में) छठी गति के इस वाणा से मर्म की पीड़ा 
ऐसी ही होती है***रथ में थोड़े, अ्रधिक भूमि पर ग्रा 


जाते हैं । 
कृष्णा (नेपथ्य में) ग्रर्जुन की मूर्छा कव तक चलेगी ? 
द्रोणाचाय (नेपथ्य सें) एक दंड: - : ` रथ को उधर कर लो 
वासुदेव ४५ ४४ मेरे भीतर का उन्माद दिशाम्रों में भर 
रहा है ! 
कृष्णा (नेपथ्य में) मूछित शिष्य पर श्राप फिर बाण न 
छोड़ेंगे । 


ट्रोणाचायं (नेपथ्य में ) हटा लो सामने से सारथी ! मेरा पुत्र मेरे 
निकट नहीं ग्रा पा रहा है, दिव्यास्त्र के प्रयोग का आदेश 
में न दे सका इस समर में धमं की रक्षा में इस पक्ष के 
लोग प्राणा दे रहे हैं । देवव्रत नारीवेश 'में नर देखकर 
शस्त्र त्याग कर'* “धर्म का वही भाव मेरे भीतर भी*** 
हटा लो रथ'''तब तुम मुझे अधर्म की ग्ओरोर'** ` - ` - 
कृष्णा (सन्द हँसी, रथ की ध्वनि) भ्रव आपके सामने म्रापका 
दिष्य नहीं है ! 
द्रोणाचाय (नेपथ्य में) श्रनुग्रह है ! तीन बार हाथ में आकर भी 
बारा छूट गया । यश, अपयश, धर्म, अधर्म देव के श्रधीन 
हैं वासुदेव ! जिससे जब जो न कराये । ज्ञानियों के चित्त 
को भी महामाया मोह में डाल देती हैं। भ्ररे ! बिखरे बाल, 
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रक्त में सना'''गदा से भी रक्त च्‌ रहा है कोन हे यह ? 
कृष्णा (नेपथ्य सें) यह तो भीमसेन हैं'"'किस शात्रु के रक्त से 

यह भींग गये हैं । 

ट्रोणाचायं (नेपथ्य में) भीम है कि पिशाच है यह""'शत्रु को मार 
कर वीर इस तरह यमराज बन कर नाचते कहाँ हैं ? 

भीमसेन (प्रवेश कर आकाश सें गदा उठाये नाचने लगता है) 

ग्रवत्थासा मारा गया'''मारा गया'"'मारा गया'**वासु 
देव ! कहाँ हो वासुदेव ! श्राचायं भ्रब अपने पुत्र का 
दर्शन न पायेंगे । 

(द्रोण का रथ भीमसेन के निकट श्रा जाता है) 
ट्रोणाचायं (उद्दग में) अरे पिशाच ! तेरी देह और गदा पर किस 
| का रक्त है? 

भीमसेन (श्रोर वेग सें नाच कर) ग्रश्‍वत्थामा का ग्राचार्य ! ग्रश्‍व- 
त्थामा का रक्त है यह'''सुन ले,ग्रापके कान बहरे हो गये 
हों तो सुन ले'"*फिर सुन ले (उन्माद की हँसी) भ्रश्‍व- 
त्थामा के रक्त से श्राप के इस दास का उसकी गदा का 
अभिषेक हु्रा है । पुत्र के दर्शन से श्रब-श्रापको पुलक का 
सुख नहीं मिलेगा । 
द्रोणाचायं (हाथ से धनुष छूट जाता हे । हथेलियों से ग्राँखें सू द 
कर) दिव्यास्त्र देकर भी जो मैं रोक न लगाता (संयत 
. होकर धनुष उठःकर) धमराज! धर्मराज ! 
यांधाष्ठिर (नेपथ्य सें) कहें श्राचायं ! 
द्रोणाचाय (धनुष पर बःण चढ़ाकर काँपते स्वर में) क्या कह रहा 
हे यह पिशाच ? इसका नाचना देख रहे हो ? (ऊपर 
भ्राकाश की श्रोर देखते हुए) ए कौन कह रहा है मुझे 
प्रब धनुष छोड़ देने को: ` ` ' 
युधिष्ठिर (नेपथ्य में) पुत्र का दशन भ्रब श्रापके भाग्य में नहीं है ? 
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द्रोणाचाये 
भीमसेन 


ट्रोणाचाय 


युधिष्ठिर 

Q 
द्रोणाचाये 
युधिष्ठिर 
° 
द्रोणाचाय 
कृष्ण 

Q 
द्रोणाचायं 


कृष्णा 


द्रोणाचायं 


HTT 


निपाठी 
पुत्र की मृत्यु तुम देख कर झा रहे हो ! 
धमंराज'*''धमंराज'*'धर्मरराज (व्यंग्य का स्वर और 
नाचते हुए व्यंग्य की चेष्टा) शत्रु की मृत्यु में जो बाधा 
दे वही**'उसी को धर्मराज कहते हैं। वासुदेव ! बोलो 
**वोलो'*'तुम्हारे धमराज मुझे शत्रु पर गदा नहीं 
चलाने दे रहे थे । कुशल हुई कि मेरी गदा इनके शीश 
पर न पड़ी । 
(भीम के शब्द जेसे कान में नहीं पड़े) कान राब्द-ग्रहण 
गे शक्ति खो बेठे । उच्च स्वर में कहो धर्मराज ! मेरा 
पुत्र नहीं हे ? 
(प्रबेश कर) नहीं है'''अश्वत्थामा भ्रव नहीं है आचार्य 
(ग्रत्यन्त धीमी ध्वनि में) नर नहीं, कुञ्जर" " "` 
शब्द की ध्वनि कान नहीं ग्रहण कर रहे हैं भद्र ! और 
ऊँचे स्वर में" ` ` ` / 
ग्रश्‍वत्थामा मारा गया" ' 
कुञ्जरः ` *“' 
तभी सौम्य ! तभीः "मेरे आदि पूर्वज भारद्वाज, उनके 
भी गुरु वशिष्ठ तभी मुझे धनुष छोड़ देने को कह रहे हैं । 
(नेपथ्य में) उनके शब्द श्राप सुन रहे हैं ्राचाय ! उनका 
दर्शन भी श्रापको मिल रहा है। 
(ठीक सिर के ऊपर हाथ उठाकर) यहीं तो हैं दोनों महा- 
भाग, नहीं देख पड़ रहे हैं तुम्हें । 
(नेपथ्य में) ज्योति-पुंज से देख पड़ रहे हैं ऋषियों के 
ऋषि वशिष्ठ और भारद्वाज'"'इवेत जटाजूट अ्रग्ति की 
इवेत लपट बन गया हे । 
भगवान्‌ परशुराम और वासुदेव की वाणी भी असत्य हुई*** 
नहीं***नहीं***तब वशिष्ठ और भारद्वाज कसे कह रहे हैं! 


(धीमी ध्वनि में) नर नहीं, 


सत्तासी 
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भीमसेन 


द्रोणाचाय 


युधिष्ठिर 


द्रोणाचाय 
© 
अजन 


अजुन 
क्ष्णा 


धृष्टद्यम्न 


(गदा श्रौर वेग में ऊपर हिलाकर नाचता हुश्रा मेघ- 
गम्भीर ध्वनि में) पुत्र का दर्शन श्रव दुर्लभ है आचाये ! 
(ललाट पर श्रग्नि का तेज) प्ररे पिशाच ! ग्व तो यह 
ऊधम रोक दे । शेष जीवन में तू इसी भाँति उन्मत्त रहे। 
धर्मराज एक बार और कहो ! तीन बार जब तुम कह 
दोगे, मैं विश्वास कर लू गा । 

(जैसे मन्त्र कें वश में) ग्रश्‍वत्थामा मारा गया श्राचार्य'** 
(उच्च स्वर में) नर नहीं, कजर (सन्द स्वर) 

(धनुष छोड़कर सिद्धासन पर गैठकर) श्रो३म्‌''"म्‌'*'म्‌ 
(नेपथ्य में) वासुदेव ! वासुदेव !! 

(नेपथ्य में) चुप रहो । तुम्हारे श्राचार्यं शस्त्र छोड़कर 
समाधि में हैं। योगबल से भ्रब उनका प्राणा निकल जायगा । 
(दौड़ते हुए द्रोण के रथ के ग्रागे ग्रा जाते हैं। भीमसेन 
की ग्रोर विस्मय से देख कर) केसी पिशाच लीला कर 

हो भाई ! 

इस गदा से ग्रश्‍वत्थामा को मार कर यम-नत्य कर रहा 
हूँ । पुत्र-शोक में गुरु द्रोण देह छोड़ रहे 

ग्राचाय ! ्राचायं ! 

(प्रवेश कर अर्जुन को पकड़ कर खींच लेते हैं। हाथ में 
खड्ग लिये घुष्ट म्न प्रवेश करता है और भयानक 
अ्रट्टहास करता हुआ द्रोण के रथ पर एक छलाँग में 
पहुंच जाता है। रथ श्रोभल हो जाता है।) हैं'*"हैं'*" 
द्रोण मर चुके हैं पांचाल-कुमार ! तुम्हारा श्रम श्रव 
वृथा है। दोनों भौंह के बीच से उनका तेज उठकर 
सूर्यमंडल तक पहुँच चुका हे । 

(नेपथ्य सें भयानक हँसी) इस पांचालशन्रु का केवल 
कण्ठ देख रहा हूँ जिसने पिता को पराजित कर बाँधा 
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था'''इसके पहले बाण ने आज तात का शीश कण्ठ के 
बीच से ऐसे काटा मानो गरुड़ ने कमल का फूल काट 
लिया हो ! 
युधिष्टिर धिक्कार है ! धिक्कार है !*''रुको रुको'** 
अजुन छोड़ दो मुझे वासुदेव ! गुरु का अ्रपमान मेरे लिए 
ग्रसह्य है । हाय ! हाय ! तात मुझ ग्रधम को अपने 
विश्वास से अपने अन्त का समय भी बता गये ब्रह्म के 
साक्षात्‌ स्वरूप**' 
क्पाचाय (प्रवेश कर) श्रा गया तुम्हारा पुत्र आचाये ! (दोड़कर 
_ जाते हैं) समाधि में लीन आचाये का केश यह पापी पकड़े 
है। अरे ! रे ! अरे श्रधम पाण्डव ! देख ले यह दृश्य । 
जिन आँखों तुने इस व्याध का कमें देखा उन्हीं से नरक भी 
देखेगा । (उन्माद सें भागते हुए लोट पडते हैं) द्रुपदपुत्र 
समाधि में लीन ग्राचार्य का केश पकड़े है हाय पुत्र !' हे 
ग्रंगराज ! हे सुयोधन ! कालरसना-सी उसके हाथ की 
असि काँप रही है । 
(कई रथ, शंख और धनुष की टंकार सुन पड़ती है) 
अजेन द्रुपदपुत्र ! गुरुपुत्र के धनुष की टंकार सुन रहे हो ? कालसर्प 
के शीशपर तुमने यह चरण प्रहार किया है। प्रब तक उसे 
क्रोध कभी नहीं ग्राया था । नित्य के समर में उसकी हँसी 
इस सर्वमेध के कंड में अमृत की वर्षा करती रही है। पर 
अब उस कुपित कृतान्त से तुम्हारा त्राणा नहीं हे । 
धृष्टद्यूम्त (नेपथ्य में) इस ब्रह्मराक्षस ने तात का सिर जहाँ से काट 
गिराया था'"'ठीक वहीं से मैने भी उतार लिया है। 
प्रव इसे क्या करू भीमसेन ? 
अजेन जिस पुण्यात्मा का प्राण ब्रह्मरन्ध्र से निकल गया उसका 
सिर काट कर तुमने'*'पांचालकुमार ! भ्रपने पितरों का 
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पुण्य काट दिया हे । ग्रब वे ग्रधोमुख हो कुम्भीपाक में 
पहुँच गये होंगे । 
धष्टद्यम्न (नेपथ्य में) योग से प्राण छोड़ने वाला योग से जी भी 
र सकता था, ग्रब यह फिर से जीवित नहीं होंगे । 
भीमसेन ठीक कह रहे हो तुम सेनापति ! सेनापति का काम तुमने 
अभी किया । जो दूसरा नहीं कर पाता '' 
युधिष्टिर वासुदेव ! यह तो नहीं कहा तुमने कि मुझे यह दृश्य भी 
देखना पड़ेगा । धिक्कार है इस राज्य को, धिक्कार है 
इस युद्ध को'''विककार है इस सेना को और इस व्याध 
को धिक्कार है जो हमारा सेनापति है ! 
(सभी प्रस्थान करते हें । पुरुष वेश में माधवी का प्रवेश, 
साथ में चारण, हाथ में धनुष, पीठ पर तरकस । वीर-वेश 
सें अ्व्वत्थ भा, कणा और सुयोधन का प्रवेश) 
माधवी कैसा कोलाहल है चारणा ! 
विरोचन समुद्र सूख गया..,हिमालय रसातल में चला गया*** 
अश्वस्थामा क्या कह रहे हो विरोचन ! तात कहाँ हैं ? 
विरोचन धनुष छोड़कर जव वे समाधि में लीन हो गये, प्राण की 
ज्योति ब्रह्मरर्ध्र से निकल कर सूर्यमंडल की ओर चली । 
(बाय हाथ से केश पकड़ने की मुद्रा ग्रौर दायें से खड्ग 
चलाने की ) द्रुपदपुत्र ने उनका सिर काट लिया। 
` यहाँ से'''यहां से श्राकर देखें । 
सुयोधन (उसके पास से देखकर) हाय तात ! ( चक्कर लेकर 
गिरना चाहता है) 
अश्वत्थामा (उसे पकड़कर) पितृघाती का वध करो*'वध करो:`* 
मूर्छा श्रौर रुदन के लिए तो काल श्रनन्त है । 
करणी आचार ने धनुष क्यों छोड़ दिया विरोचन ? 


नब्बे 
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विरोचन 


अश्वत्थामा 
विरोचन 


सुयोधन 
अश्वत्थामा 


ऽर 


धृष्टद्युम्न 


अश्वत्थामा 
अजुन 


धृष्टयुम्न 


युधिष्ठिर 


रक्त से रंगी गदा ग्रौर पिशाच-जेसी रक्त से रंगी देह 
थी भीमसेन की'*'जब वह गदा हिलाकर नाचने लगा 
श्रोर बोला ग्रश्‍वत्थामा मारा गया, श्रव अपने पुत्र का 
दर्शन ग्राचार्य को न मिलेगा । ग 

हाय ! उस अधम की बात तात मान गये । 

उनके पूछने पर युधिष्ठिर ने भी यही बात कहें दी । 
धनुष छोड़कर वे समाधि में बैठ गये । 

तव गुरुदेव का केश इस ग्रधम ने पकड़ लिया ! 

रथ आगे ले चलो सारथी ! रोने के लिए काल शभ्रनन्त 
है"''मूर्छा के लिए भी अनन्त है। 

(सभी आगे बढ़ जाते हैं। युद्ध-भूमि में कृष्ण, श्रजुन, 
धृष्टद्य स्न, सीम ओर युधिष्ठिर का प्रवेश ) 

गुरुपुत्र प्रा गये । अब तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर नाच 
रहा है। ग्राचाय का सिर रथ में रखकर अ्रब तुम भागो। 
आने दो उसे वासुदेव ! श्रथ, धमं और काम को इच्छा 
करनेवाले खाली हाथ राजा, ब्राह्मण ग्रोर रमणी का 
दर्शन नहीं करते । उस शस्त्रजीवी ब्राह्मण का दशन मैं 
उसके पिता के सिर का उपहार देकर करूगा । 

(प्रवेश कर) तुम्हारे गुरु के इस सत्कार से देवता कृतार्थ 
होते होंगे अर्जुन ! 

प्राचार्य के वाण से मैं रथ में मूछित था भद्र ! मैं कुछ 
नहीं जानता केसे हुश्रा ? 
तुम पहले यह उपहार लो ब्राह्मण और स्वस्तिवाचन 
करो**'जिप्तसे मेरा धर्म बढ़े ब्राह्माण को पहले दान देने 
की विधि है फिर ग्राशीर्वाद लेने की । 

प्ररे रे ! क्या कर रहे हो ? 


यावे 
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अश्वत्थामा इस अ्रधम के हाथ से तात का शीश धरती पर नहीं 
गिरा, मेरे हाथ में ग्रा गया । इस जीवन में इससे बस 

यही एक धर्म हुआ । भ्रब आशीर्वाद सुन लो पांचाल 

असुर !**'धरती पर तुम्हें घसीट कर मैं पहले'**तुम्हारे 

शीश पर चरण का आघात करूगा और तब यदि 

आवश्यक हुआ तो मेरी असि तुम्हारे कण्ठ पर, नहीं, 

शस्त्र से घात कर वीरगति का लाभ तुम्हें मैं देना नहीं 

चाहता । मेरे चरणा वज्र बन जायेंगे तव तुम्हारा प्राण 


श्रधोगामी होगा ! भीमसेन ! मैं जीवित हूँ तुमने किस 
ग्रश्‍वत्थामा को मारा ? 


भामेन मालवनरेश इन्द्रवर्मा के हाथी भ्रश्वत्थामा को'**मेरी देह 
ओर गदा पर उसी का रक्त है। 
अश्वत्थामा पिता के पूछने पर जिन्हें तुम लोग धर्म राज कहते हो वह 
भी असत्य कह गये । 
युधिष्ठिर श्रश्‍वत्यामा मारा गया““'नर नहीं, कुज्लर --मैं था 
गुरुपुत्र : 
अस्वत्थामा अन्तिम तीन शब्द कुछ विलम्ब मे तुम्हारे मुख से निकले 
है तह भी इतने धीमे कि तुम्हारे कान भी नहीं सुन सके । 
अजुन इसीलिए ग्राचा्य ने पहले मुझे मूछित कर दिया जिससे 
मुझे कुछ ज्ञात न हो और यह सब हो गया । 
अश्वत्थामा युधिष्ठिर को तुम लोग धर्मराज कहो पर लोक ग्रधर्म राज 
कहेगा । इनका सिर जसे इस समय भुका है वैसे ही सदैव 
झुका रहेगा । जो कहीं इन्हें सिंहासन पर बैठने का ग्रवसर 
मिला तो इनके टेढ़े भुके शीश से वह सिंहासन भी 
कलङड्कित होगा । 
वासुदेव हम लोग चलें शिविर में श्रौर जितना बने शाप देकर अपने 
चित्त का बोध करले । इस समय युद्ध रुक रहा है कुरुराज ! 
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माधवी (पुर्व के वेश में प्रवेश कर) यह शीश मेरे कण्ठ मे धां. 
कर रथ पर बंठो । दिव्यास्त्र की रोक तात के साथ चली 
गयी । (द्रोण के सिर की जटा से गुरुपुत्र उस शीश को 
साधवो के कण्ठ में बाँध देता है) 
वासुदेव पिता का शीर पत्ती के कण्ठ में बाँध रहे हो गुरुपुत्र ! 
अश्वत्थामा हाँ वासुदेव ! अपने कण्ठ में वाँधकर वाणा केसे चला 
सकगा ? 
भीमसेन आचार्य की मृत्यु के बाद भी युद्ध होगा । तुम्हारे दल का 
सेनापति कोन है ? सेनापति के पद पर अभिषेक कर लो 
न 
माधवी इसीलिए तो तुम्हारे आचार्य का शीश मेरे कण्ठ में बँधा 
है भद्र ! शब्द से जिसका वध कर तुमने अपने गुरु का 
वध छल से किया*''ग्रव उसके साथ समर करो ।यह शीश 
जब तक मेरे कण्ठ में है तब तक तो यही सेनापति है । 
सेनापति श्रव तक अकेले लड, ग्ब सन्ध्या तक ग्रकेले 
उनके पुत्र लड़ंगे'* "उनका शीश यही कह रहा है । 
कुष्ण सारथी के वेश में उनको पुत्रवधू कह रही है यह'""उनका 
शीश अब क्या बोलेगा ? 
माधवी उनको पुत्रवधू उनके पुत्र की धर्मपत्नी है वासुदेव ! पुत्रवधू 
पर श्रब क्या बीतेगी इसी विषाद में वे धनुष छोड़कर 
समाधि में लीन हो गये उसी पुत्रवधू को वाणी से उनके 
शब्द निकल रहे हैं । पुत्र से श्रधिक विषाद उन्हें पुत्रवधू 
का हुआ, दिगन्त साक्षी है इसका, देवता साक्षी हैं । 
अश्वत्थामा पुत्र की कामना ग्रब कोई पुरुष नहीं करेगा वासुदेव ! तुम 
जिसे धर्मराज कहते हो उसके धमं का फल लोक को 
यही मिलेगा । 
कृष्ण पुत्रवधू की कामना लोक न करे, पुत्र की कामना करेगा । 
(मन्द हसी) 


तिरानवे 
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माधवी 


भीमसेन 
अश्वत्थामा 


धृष्टद्युम्न 
अश्वत्थामा 
कृष्णा 
अस्वत्थामा 
सुयोधन 
क्ष्णा 
अजुन 
भीमसेन 


अजु ९ 
अजु न 
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बिना पुत्रवधू की कामना पुत्र की कामना निष्फल होगी । 
तात की मृत्यु की युक्ति पूछने रात तुम्हीं गये थे उसे साथ 
लेकर, जिसे तुम धर्मराज कहते हो, जो सिर भुकाये अपने 
पाप से काँपती धरती को देख रहा है । तात कहते थे, तुम 
कालपुरुष हो । 

इस किशोरी को जीभ तो विष को बुझी है । 

ग्रभी रथ पर लोट रहा हुं पिशाच ! तब तक तू भी रथ पर 
चढ़ ले,..मेरे धनुष के बाणा तुभे नृत्य की गति देंगे । कहाँ 
है वह ग्रधम पांचाल ? रथ से कब उतरा देखा नहीं । 
मृत्यु जव श्रा जाती है किसी को नहीं सूझता । तेरे पिता 
को नहीं सुका, तुम्हें भी नहीं सूक रहा है । 

इसीलिए श्रर्जुन के पीछे खड़ा है श्रारहा हूँ श्रभी देख*** 
(अ्रदवत्थाम। और माधवो रथ की ओर लोटते हैं, करणां 
और सुयोधन का प्रवेश) 

कुरुराज ! गुरुपुत्र ग्रकेले समर करगे ? 

हाँ ' हाँ भ्रकेले । तात के शीश से ही सेनापति का कार्य 
चलेगा। 

जिस शीश का अभिषेक इस पद पर वेद की विधि से हुआ 
था वही सेनापति प्रभी है । 

इस पक्ष के रथी अपने रथ पर ग्रा जायं । 

गुरुपुत्र क्रोध के रस में रम गये हैं,उनका वेग ग्रसह्य होगा ? 
भीष्म का भय था, द्रोण का भय था श्रब द्रोणपुत्र का 
भय है । 

सब के बल की परीक्षा श्रभी हो जाती है भाई ! कवच 
कस लो और रथ पर चलो । 

(कणं श्रौर सुयोधन लोटकर उसी स्थान पर आरा जाते हैं 
जहाँ पहले थे । कृपाचार्य दूसरी ग्रोर से प्रवेश करते हैं) 


चोरानवे 


इपाचायं गुरुपुत्र को अकेले युद्ध करने दोगे भद्र ! 
क्ण आचार्य का अकेले युद्ध मुझे नहीं रुचा पर गुरुपुत्र का 
श्रकेले युद्ध रुच रहा है। संझा के पूर्व समुद्र की जो दशा 
होती है वही उनके चित्त की है ! पिता का शीश अपने 
हाथ जिसने पत्नी के कण्ठों में बाँध दिया, जैसे शङ्कर भवानी 
के कण्ठ में मूंडमाला डाल रहे हों । समझ रहे हैं ग्राचार्य! 
ल प्रति अनुराग से अ्रधीर होकर''*्राप नहीं देख रहे 
हे उनके भीतर रुद्र का तेज भर गंया है, श्रव वे उस तेज 
से युद्ध करेंगे रुद्र के पराक्रम की कल्पना जितनी आप 
कर सके सब भ्रभी आप देख ले। गुरुपुत्र हमें हट जाने का 
संकेत कर रहे हैं। ग्राचायं का शीश कण्ठ में लिये तो यह 
सचमुच भवानी बन गयी हे । 
(सभी उस स्थान से हट जते हैं। दूसरी ओर से अ्रश्‍व-. 
त्थामा के साथ माधवी का प्रवेश ) 
अश्वत्थामा पौरुष भर करूंगा फल की बात क्या कहूँ ? 
माधवी पांचाल देत्य का वध जब तक नहीं कर लेते, उस आँख से 
[ नहीं देखोगे मुझे, जिससे लोग प्रिया को देखते हैं । 
अश्वत्थामा उस आँख से देखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिलेगा 
सुमध्यमे ! सन्तान के माध्यम से भ्रमरता मेरे भाग्य में 
नहीं है । इस कल्प के अन्त तक मुझे इसी काया से रहना 
है। तुम मर हो मैं भ्रमर हूँ" * ` मर और अमर का यह 
संयोग विधाता ने बनाया क्यों ? 
माधव पत्नी के प्राणा में पति सदैव भ्रमर है श्रायंपुत्र ! पत्नी के 
सरणा की कामना पुरुष सदेव करते हैं, जब उसकी काया 
की मोहिनी मिट जाती है, उसके जीते जी दूसरी रमणी 
का हाथ भी पकडते हैं, पर वह पत्नी कहाँ है जिसके 
भीतर पति से पहले इस लोक से उठ जाने की कामना 
नहीं होती ? 


पञ्चानवे 
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इसीलिए उसके मोह में पुरुष पिता के प्रति अपने धर्म में 


अरवत्थामा I 
भी असावधान हो जाता है'''तुम्हारे लिए रथ न लोटाये 
होता तो'*' 

माधवी तब भी वही होता जो हुआ हे । आयु बीत जाने पर कब 


कौन यहाँ रहा ?काल की दुनिवार गति किसके रोके रुकी ? 
(द्रोण/चायं कः सिर दोनों हाथों से ऊपर उठाकर) कहो 
तात ?तुम्हारी पुत्रवधू जो झूठ कह रही हो तो बोल दो । 

तात का शीश इसी तरह कठ में वांधे हुए जो श्रर्जुन के 


अख़त्थामा 
बाण से तुम्हारा प्राण निकल भागता तो * 
माधवी तब तुम मेरी काया को कन्धे पर लेकर वैसे ही नाचते 
जेसे सती की काया को लेकर शङ्कुर नाचे थे । 
अश्वत्थामा और तुम्हारे भ्रंग जहाँ-जहाँ हूट कर गिरते वे सभी ठोर 


तीथं बन जाते । 
माधवी वहीं गिरते वे ग्रंग जहाँ माहामाया के गिरे थे'**भवानी 
की ग्रंशरूपिणी मैं हूँ श्रौर शङ्कुर के श्रंशरूप तुम हो । यह 
क्यों भूल रहे हो । 
तो फिर श्राज दाद्धुर श्रोर भवानी एक साथ शत्रु का 


अखत्थामा 
संहार करगे । 
माधवी करेगे'"'(उस 1 हाथ पकड़ कर) चलो रथ पर'''शंख 


फूको'* 'पिनाकी के धनुष को टंकार से जैसे सृष्टि की 
गति मारी जाती है वसे ही तुम्हारे धनुष की टकार से 
शत्र, को गति मारी जायगी । (दोनों रथ की श्रोर उत्साह 
में निकल जाते हे माधवी की मन्द हँसी सुनाई पड़ती है।) 
कपाचाय (प्रवेश कर) इतने निकट धरती पर बेठे मुझे न देख पाये 
वे''"ग्रांखे वही देखती हैं जिसकी कामना मन करे"'' 
कान वही सुनते हैं जिसको कामना मत करे'''ग्राचार्य के 
पुण्य सहायक हों । तुम दोनों भवानी-शङ्कर बन कर पाप 
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का भार धरा से उतार फेंको । (रथ के चलने के साथ 
शंख को भयानक ध्वनि । श्रशवत्थासा का अट्टहास और 
धनुष की टंकार) 
कृष्णा (नेपथ्य में) पांचालकुमार ! धर्मराज, सात्यकी, नकुल, 
सहदेव के मण्डल के भीतर तुम सेना के पीछे इतनी दूर 
रहोगे जहाँ तक गुरुपुत्र के बाश न जा सके । शेष सेना 
के रथी तुम्हारे आगे ञ्रौर तब झर्जुन'*"्र्जुन के भ्रागे 
भीमसेन रहेंगे । 
भीमसेन (नेपथ्य में) यही हो: यही हो'''देखे यह शस्त्रजीवी 
ब्राह्मण केसे हटाता है ? पांचालकुमार ! निर्भय रहो । जब 
तक इस घट में एक बूंद तरल द्रव्य रहेगा*' वायु, तेज, 
अग्नि का लेश भी रहेगा, तुम्हारी छाया भी यह न छ 
सकेगा । वासुदेव ! सुन लो जब तक इस दल में एक भी 
जीवित पुरुष रहे, यह शास्त्र से विमुख ब्राह्मण कभी 
कृतार्थं न हो । 
अस्वत्थासा (नेपथ्य में) अरे पिशाच ! तू अ्रभी भी धरती पर खड़ा 
` है किस गुरु से सुना तूने, तेज ग्रौर अग्नि दो होते हैं ? 
कृष्णा (नेपथ्य में रथ पर श्रा जाओ भीमसेन ! गुरुपुत्र के धनुष 
की गति गदा से नहीं रुकेगी । 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) इसकी जीभ रोक लेगी देवसेनानी कार्तिकेय 
के धनुष की गति को'''जिस जीभ से मेरी मृत्यु के शब्द 
निकाल कर यह तात के छलने में सफल हुआ । 
भीमसेन (नेपथ्य में) भरे शास्त्रहीन ! मैं भ्रब रथ पर हूँ जो बने 
| कर ले । 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) धनुरवंद को तू शास्त्र नहीं मानता। किस शास्त्र 
में तू ने अयोग्य पाया । श्रुति के श्रथ का भ्रनुगमन सभी 
शास्त्र करते हें । शब्द के बाण न छोड़ ग्रब धनुष उठा । 
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(कृपाचार्य के निकट कर्ण भ्रा जाता है । विरोचन सामने 
जैसे ग्र चेत बना खड़ा हे । एक ही स/थ दो धनुष की टकार 
ग्रोर बाण छूटने की ध्वनि) 
कणा तुम्हारी प्रशस्ति का भ्रवसर है यह चारण ! भीमसेन 
और श्रर्जुन दोनों की बारा-वर्षा गुरुपुत्र एक ही साथ 
धारणा कर रहे हैं । 
विरोचन समुद्र जैसे एक साथ अनेक नदियों को धारण करता है । 
भीमसेन के बाणा सारथी पर बराबर बरस रहे हैं पर अभी 
लगा एक नहीं । वासुदेव भी श्रपनी देह नहीं बचा पाते, 
tg बाण लग ही जाते हैं। 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) किस पर लक्ष्य साध रहा है पिशाच ! 
भीमसेन (नेपथ्य में) तुम्हारे मर्म पर"""किसने कहा तुम अपने ममं 
सव को सारथी बनाझओ । 
माधवी (नेपथ्य में) तुम्हें तो धनुष पकड़ने की भी कला नहीं 
भश्राती । दिन-रात के साठ दण्ड, बारह महीने और वर्ष 
के तीन सौ साठ दिन जो तुम बाणा चलाते रहो तब भी 
तुम्हारा एक बाण मुझे नहीं लगेगा * 
करण आचार्य न देख सके इस मोहिनी की कला को, चक्र की 
गति में रथ घूम रहा हे । वृकोदर का एक बारा भी नहीं 
लगेगा उसे । ; 
भीमसेन (नेपथ्य में) अरे परजीवी ब्राह्मण ? धनुष को छूने मात्र 
से ब्राह्मणा श्रधोगति को जाता है। तेरी तो यही जीविका 
है ! भीख माँग कर पेट भरनेवाले ब्राह्मण जो शस्त्र न 
छूते तो शस्त्र की महिमा नहीं मिटती । 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में)भगवान्‌ परशुराम किसके द्वार पर भीख माँगने 
गये रे ! तेरे पूर्वज ने उन्हें दान दिया ? वीरों में 
जिसको प्रथम रेख है'""जिसने समर के यज्ञ में धनुष की 
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श्रुवा से कार्तवीर्य की श्राहुति दी । क्षत्रिय-पाप के भार 
से जिसने पृथ्वी की रक्षा की । वे ही क्षत्रिय बचे जो उनकी 
शरण मे श्राये ! शरणागतवंश में जन्म लेकर तु ब्राह्मण 
क! परजीवी बना रहा है ? 
कपाचाये देखो ग्रंगराज ! भीमसेन का सारथी गिरा'“'*'“घोड़े गिरे'** 
ध्वजा कट गयी । यमराज-सा भीम गदा लेकर गुरुपुत्र 
की श्रोर दौड़ रहा है वह**" 
करण काल के वज में है वे र 
अख़त्थामा (नेपथ्य में उच्च हँसी) कहाँ ग्रा रहा है वुकोदर ! 
हथेली में प्राण लेकर कहाँ भागा ग्रा रहा है । धनुष की 
कला गदा से रोकेगा ? ले तुझे इधर आने का मार्ग नहीं 
मिलेगा । 
विरोचन ्रंजलिक बाणों की जाल बुन दिया गुरुपुत्र ने । भीम 
विस्मय में डूब रहा हे । 
अस्वत्थामा (नेपथ्य में) तेरा प्राण मेरे हाथ में है रे पिशाच ! पर 
तात ने तुझे ग्रौर तेरे भाइयों को बार-बार प्राणदान 
दिया, उनके शीश के सेनापतित्व में मैं भी तुझे छोड़ 
रहा हूँ । 
विरोचन अब क्या करेगा यह भीम ! गुरुपुत्र के नालीक से इसकी 
गदा भी कट कर गिर गयी । 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) यह बाण तुझे गतिहीन कर देगा'*"्रव 
चुपचाप मेरा श्रौर ग्रर्जून का युद्ध देख । 
विरोचन ` इस बाण का नाम क्या है आचार्य ! सोने की रेखा या 
"गुरुपुत्र के धनुष से चल कर जो भीमसेन के दायें भुज- 
मूल में लगा: ' जिसके प्रभाव में भ्रब वह धरती पर गति- 
हीन होकर पड़ा है । 
कृपाचाय इस बाणा को प्रस्पापन कहते हैं चारणा ! भ्रश्‍वत्यामा का 
रथ भ्रव अर्जुन के सामने है । कालसपं-सी दोनों की ज्या 
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काँप रही है" 'क्रोंचपक्षी-से बाण आकाश छेक कर दिन 
में ही रात कर रहे हैं । 
विरोचन दो सूर्य, दो यम, दो रुद्र परस्पर समर कर रह है 
ग्राचार्यं ! देवता श्रपते विमानों में बैठकर यह रोमांचक 
समर देख रहे हैं । र 
कर्णी समर में दो वक्रीग्रह लगे हैं विरोचन ! यह उठाक्षा 
ग्रच्छी रहेगी । 
माधवी (नेपथ्य में) अहो भाग्य ! एक ग्रोर स्वयं कालपुरुष 
सारथी दूसरी ओर मैं" * ` ` 
कृष्णा (नेपथ्य में) मेरा भी श्रहोभाग्य है सुन्दरी ! 
माधवी (नेपथ्य में) माता को सुन्दरी नहीं कहते वासुदेव ! 
सात माताग्रों में ब्राह्मण की पत्नी भी माता कही गयी 
है ! तुम्हारे लिए तो मैं माता के समान हूँ पर तुम शास्त्र- 
वचन मानते कहाँ हो । तुम तो, सुना है नपे शास्त्र रच 
रहे हो ! 
अर्जन (नेपथ्य में) मेरा प्रणाम ग्रहण करो भगवती ! माता 
जैसे पुत्र के प्रणाम पर कोप छोड़ देती है तुम भी 
छोड़ दो । 
माधवी (नेपथ्य में) धर्मराज तुम्हें बनना था, बन गया कौन ? 
आर्जन (नेपथ्य में) माता का उत्तर देना भी दोष है भगवती ! 
सावधान मन से रथ की गति देखो श्रव जो मेरा बाण 
लगा तो वह फूल न बनेगा । 
` साधवी (नेपथ्य में) उस बाण का स्वागत हे । गुरुवध का 
पुण्य तुम्हें मिला'"'शास्त्र के आदेश से जिसे माता मान 
रहे हो उसके वध का पुण्य भी कमा लो । 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) इसका चित्त दुःख में है पार्थ ! नारी श्रपना > 
दुःख शब्द से, स्वर से, श्रश्नु से निकाल दे तब तो उसके 
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ताप से धरती और आकाश जले | श्रव शब्द नहीं शर* * 
तुम ग्रव वाचाल वनोगी तो उस पांचाल देत्य तक पहुँचना 
कठिन होगा । 
(कई धनुष, ज्य; और तल के शब्द से जसे आकाश 
कापता हे । सब ग्रोर भय छा जाता है) 
कर गुरुपुत्र के भीतर रुद्र-तेज का ग्रनुभव आपको हो रहा 
है ग्राचार्य ? 
कपाचायं केसे कहूँ ? 
विरोचन मेघमाला में सूर्य जैसे दोनों रथ छिपाये है । 
अजुन (नेपथ्य में) साधु" ` साधुः ` गुरुपुत्र ! तुम धन्य हो । तुम्हें 
ग्राचाये की शपथ है जो तुम शक्ति भर मेरे वध का 
यत्त न करो। 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) श्राज नहीं भद्र" ' वह समय भी आयेगा। 
तुम इस काल मेरी एक कामना पुरी करो । उस पांचाल 
दैत्य से द्वैरथ का अवसर तुम मुझे दो । मार्ग से. हट जाओ । 
अजुन (नेपथ्य में) तुम्हें जो अपने धनुष में, धनुर्वेद में निष्ठा 
हो तो तुम मुझे पराजित कर, मेरा वध कर अपनी कामना 
प्री करो । जब तक मैं जीवित हूँ, पांचाल कुमार के 
निकट तुम्हारी गति नहीं है । 
(ब!र-बार धनुष, ज्यः और तल की ध्वनि) 
कपाचाये समान विद्या और समान शक्ति से दोनों समर कर रहे 
हैं प्रंगराज ! इस युद्ध का फल क्या होगा ? 
कणे आचार्य के हृदय में जो पुत्र का प्रेम था वह श्रब आप 
के हृदय में ग्रा रहा है ! जिसके अनुराग को रागिनी 
प्राण में बजती है उसको ग्रोर सदेव चित्त शंकित रहता 
है । ध्यान से देखें ध्यान से" ` गुरुपुत्र नहीं ' रुद्र का तेज 
शरीर धर कर उस रथ पर बैठा है जो ग्रब ग्रजुंत के 
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लिए असह्य है'''देखें-देखें पाथे कौ ज्या कट गयी। 
लक्ष्यनिष्ठ गुरुपुत्र के बाण उसके रथ को बाँध रहे हैं । 
विरोचन ग्रहो ! देवता सहायक हैं, श्रर्जुन-कृष्ण के साथ रथ जैसे 
नागपाश में बध गया । धन्य है! धन्य ! ग्राकाश के देव 
जयनाद कर रहे हैं । 
कृपाचार्य पुत्र का रथ ग्रागे निकल गया श्रंगराज ! श्रब कौन 
रोकेगा ? अरे वह बालक, कौन है वह ?**' 
कणे पांड्यकुमार मलयध्वज । ग्राचार्य ! विस्मय है, अर्जुन को 
रथ में बाँध कर जो रुद्र के वेग में निकल गया, उसे इस 
बालक ने रोक लिया। सुने, गुरुपुत्र क्या कह रहे हैं । 
अश्वत्थामा (नेपथ्य सें) सिंह की गुफा में यह बालमृग कहाँ ग्रा रहा 
है ? न बनो'''न वनो श्रशंक, प्राण का भय करो। क्या 
५ कहा ? वाल सूर्य बन कर तू ग्रंधकार मिटा रहा है। 
अभी भी समय है भाग जा । तेरी रेख नहीं भीनी'***** 
जीवन के सारे कमं जिसके शेष हैं'*'तु मर कर पृथ्वी पर 
गिर पड़ेगा । तेरे माता-पिता, स्वजन कैसे जीवित रहेंगे । 
प्ररे अभागे कामदेव ! जेसे तेरे रूप और वय पर मुके 
दया ग्रा रही हे श्रौर तू उद्धत होकर मुझे वेध रहा है। 
कर्ण विस्मय ! विस्मय ! इसने तो गुरुपुत्र की ज्या काटकर 
किरीट भी काट दिया । सुन रहे हो चारणा ! गुरुपुत्र श्र 
वया कह रहे हैं ? | 
विरोचन चारण की आँखें गीध की होती हैं, कान होते हैं सर्प के'*' 
में सब सुनता रहा हूँ । गुरुपुत्र के शब्द ज्यों के त्यों सुन 
रहा हू, वह माता धन्य है जिसके उदर से तू ने जन्म लिया 
है । धनुष को प्रत्यंचा श्रब तक नहीं कटी थी, किरीट कटने 
का तो कभी स्वप्न भी नहीं देखा''*'अर्जुन से, कणां से जो 
सम्भव नहीं होता वही तूने कर दिया । 
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कालशिखा-सी दूसरी प्रत्यंचा चढ़ गयी धनुष पर**' 
सातवाणा एक साथ धनुष पर चढे'****'प्रव ये सात कमं 
करेगे । देखें, इन्द्रधनुष से जेसे सात बिजली चली हों"*" 
ग्रव गिने, एक ही साथ सात कर्म क्या होते हैं । 

कवच, किरीट, धनुष,ध्वजा, रथयुग, चक्र और वह सारथी 
भी गिरा । आधे चन्द्र पर जैसे ग्रहण की छाया हो वही 
दशा इस समथ किशोर के मन की है। 

आँखें मूद गयीं, भय की कालिमा से मुख की शोभा चली 
गयी । गुरुपुत्र के धनुष से प्रव यह दसवीं गति का बाण 
धुमकेत्‌-सा चला`''हाय ! हाय ! गरुड़ जसे फूले हुए 
कमल को नाल से काट कर ले उड़े, उसका मोहक शीश 
लेकर वह बाण उड़ा जा रहा है । गुरुपुत्र ललाट का 
पसीना पोंछ कर उदास हो गये । सुनो चारण, क्या 
कह गये ? 
वीरधर्म दारुण है । माता के अंक में जो ग्रभी श्रल्हड़ बालक 
लगता और किशोरी के श्रंक में**'ग्रागे नहीं सुन पड़ा। 
वीरों के कई शंख एक साथ बज गये । 

(नेपथ्य में) तुम लोगों के मण्डल में श्रब यह पांचाल दैत्य 
है । इसके साथ द्वैरथ युद्ध का अवसर मुझे देकर तुम 
चाहो तो धर्मराज बन जाओ । इसका वध कर मैं भी तुम्हें 
धर्मराज कहूंगा । 

सुन रहे हो विरोचन! क्या कह्‌ रहा है वह नया धमराज! 
जी सुना'''वासुदेव के ग्रादेश से हम पांचालकुमार की 
रक्षा में हैं । हम सब का वधकर तुम्हें यह अवसर मिलेगा। 
प्राचार्य ! युधिष्ठिर का शीश ऊपर नहीं उठ रहा हैं, 
आँखें धरती में गड़ गयी हैं । 


'एक सौ तीन 
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कृपाचाये गुरुवध का पाप उस वेचारे के सिर पर चढ़ा जो है। 
वासुदेव की भाँति धर्म की नित नयी परिभाषा वह नहीं 
दे सकता । 
अञ्वत्थासा (नेपथ्य में) तुम सब एक के चलाये चलते हो इसलिए दैव 
तुम्हारे साथ है । हमारे पक्ष के सभी महारथी अ्रपने चलाये 
चले इसलिए दैव उनके विरुद्ध चला । पराक्रम से हीन 
होकर भी एकत्व से तुम बच गये । कृष्णा का धर्म तुम 
सब का धमे है, उनकी वाणी तुम्हारी वाणी है, श्रनेक 
काया के भीतर प्राण एक है। लोक के संग्राम में व्यक्ति 
की स्वतंत्र इच्छा, पराजय का कारणा बनती है । द्व रथ 
की बात न अर्जुन ने मानी, न तुम मान रहे हो । इसलिए 
जो कृष्ण न मानें, तुममें कोई न मानेगा ! तो फिर विवाद 
क्या'**बढ़ा्रो रथ**' ॒ 
माधवी (नेपथ्य में) श्राकाश में सूर्यं के रथ की ग्रबाध गति... 
समुद्र में राघव की श्रवाध गति, भ्रव इस रथ की है। 
राजपथ इस सेना के बीच में बन रहा है, जिसकी शक्ति 


हो रोके । 
(घोर कोलाहल, शंख, भेरी, प्रत्यंचा श्रौर बाण चलने 
को ध्वनि) 


विरोचन ग्राकाश के देवता विस्मय में पड़े हैं। रथ चलाने की कला 
में इन्द्र का सारथी मातलि इतना चतुर न होगा । धन्य है 
भ्राचार्य, धन्य हे ! धन्य है ग्रंगराज, धन्य है! मन्दराचल 
से जसे समुद्र मथा गया, शत्रु-सेना को गुरुपुत्र का रथ मथ 
रहा है। रथ की गति इस काल चक्र की गति बन गयी 
है । मंडलाकार गति से शत्रु श्राँधी के वेग में रूई जैसे उडे 
जा रहे हैं । 
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सहस्र धनुष एक ओर झौर एक धनुष दूसरी ्रोर"*"सहस्न 
रथ एक ओर और एक रथ दूसरी ओर । श्राचायं ! 

अर्जुन को लेकर वासुदेव इधर ग्रारहे हैं । इसमें भी कोई 
छल न हो । 

इस लोक में जन्म धारण करना ही छल है''"जन्म से 
मृत्यु तक कर्मों के ही छल में जीव पड़ा रहता है । असंभव 
क्या है ? देवव्रत के बाद ग्राचार्य श्रौर ग्रब उनके बाद 
तुम्हारी बारी है। 

जन्मकाल में सें जो छला गया, उसके पाश में प्रब तक बेधा 
हु । | अब कोई दूसरा छल मुझ पर न चलेगा । हम लोग 
यहीं से (बायाँ हाथ उठाकर) इन टूटे रथों की आड़ से 
सुनें, वासुदेव का चक्र किधर चलता है । 

(कणा और कृपाचार्य का प्रस्थान दूसरी ग्रोर से कृष्णा 

और अ्रजुन का प्रवेश) 

तुम यहाँ से हट जाग्रो चारण ! 

ग्राप लोग मंत्रणा कर॑'*'न तो मेरे हाथ में शस्त्र है, न शंख 
है । आँख से देखना, कान से सुनना, श्रोर देखे सुने को 
जीभ से गाने लगना, इससे ग्रधिक मैं जानता नहीं । 

तुम शत्रु-पक्ष के चारण हो । 

सरस्वती किस पक्ष को हैं देवता ! 

प्ररे ! बड़ा वाचाल है । 

आकाश के देवता बाँट लें ग्राप लोग । देवताओं के भी 
दो दल बन जायें । पाताल के नाग और दानव भी दो 
दल में बँटे और तब तीनों लोक में महाभारत मचे। 
व्यक्ति से हमारा नाता नहीं । उसके राग-द्वेष हमें छते 
नहीं । व्यक्ति से परे विभूतिदर्शेन में हमारी वाणी रमती 
है, सरस्वती की वीणा के स्वर दिगन्त में भर उठते हैं 


एक सो पाँच 


तब हम विभूति के गीत गाते हैं । ठीक है मैं चलूँ***कहीं 
से श्रांख देख लेंगी । (प्रस्थान) 

कृष्ण कोई नहीं है यहाँ" “तुम्हारे चित्त की ऐसी दशा क्यों है ! 
पितामह के सामने तुम्हारा तेज मन्द नहीं पड़ा, आचार्य 
के भय में तुम धीर रहे, क्या है गुरुपुत्र में ? 

अजुन (उद्रिग्नमुद्रा) वही गुरुपुत्र है यह, जिसका निवारण मैं 
बरावर करता रहा हूँ । नहीं भाई, वह नहीं है यह ! उसके 
रूप में भवानीपति शङ्कर समर कर रहे हैं। उसके ललाट 
की मरि शङ्कुर का तीसरा नेत्र है, जिसकी ज्योति में ग्राँखे 
नहीं खुलती । मेरे रथ को वह बाँध कर चला गया। 
भीमसेन उसकी दया से जीवित हैं, मेरे धनुष के कोशल 
से नहीं ! महामाया स्वयं उसका रथ चला रही हैं । 
न...न.,.च...उसकी श्रोर देख न सकूगा में...मेरी 
आँखें मुद जायेंगी, भुजाएँ फिर शिथिल होंगी, धनुष 
छूट जायेगा, इस वार वह केवल रथ बाँध कर सन्तोष 
न करे तो । 

कृष्ण तुम्हारा वध करेगा यही न ? वीरगति फिर भी तुम्हारी 
वह न छीन पायेगा, तुम जीवित हो और द्रुपदकुमार मारा 
जाय, फिर लोक में तुम्हारी लीक क्या रहेगी ? उसके रथ 
पर उसको पत्नी है, महामाया नहीं है वह और न द्रोणा- 
पुत्र शङ्कार है। पिता का श्रपमान जो पुत्र देखेगा वह 
कायर भी होगा, तव भी अपने क्रोध से रुद्र बन जायेगा । 
द्रोणापुत्र किसी माया से, किसी मन्त्र से, स्वयं शङ्कर की 
कृपा से रुद्र नहीं बना है, श्रपने क्रोध से शङ्कर बना है । 

अजुन उसका क्रोध सात्त्विक है'"*उस श्रधम पांचाल ने ग्राचायें 
का शीश जटा के सहारे तीन बार घुमा कर फेक दिया । 
गुरुपुत्र तनिक चूका होता तो वह शीश धरती की धूल 
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अश्वत्थामा 


ऊँष्णु 


में पुत्र के सामने गिर पड़ता । तब प्रलय होती । बालक 
उछल कर गेंद पकड़ दोनों हाथों से, उसने गेंद की भाँति 
पकड़ लिया । शङ्कर नहीं है फिर भी सात्त्विक क्रोध में है, 
उसके सामने अ्रब मुझे नहीं जाना है बन्धु ! क्षमा करो । 
(युद्ध की ओर देख कर) भरे रे ! देखो पार्थ ! धर्मराज, 
सात्यकी, नकुल, सहदेव एक ही साथ गिरे । 

एक ही साथ... 

छठी गति के चार बाणा एक साथ गुरुपुत्र के धनुष से 
चले और लगे तुम्हारे चार महारथियों के हृदय में... 
अलग अलग. ..एक एक... 

आचार्य का संस्कार उसके भीतर है। मुझे अरब इसमें 
रस नहीं । यह दिन इस पक्ष की कालरात्रि बन जाय ! 
गुरुपुत्र हम सब का यमराज बन जाय पर मैं यहाँ से 
हिलगा नहीं । 

लोकजयी श्रर्जुन ग्रपनी ग्राँखों श्रपनी सेना को यह्‌ दशा 
देख रहे हैं । 

मुझे कुछ नहीं सूता क्या करू ? 

पांचालकुमार का रथ इधर भागा आ रहा है और गरुड 
की गति में उसका रथ पीछे लगा है, संकट की इस वेला 
में उसका सहायक कोई नहीं । द्रौपदी का भाई ऐसा 
अनाथ हो गया ! 
( नेपथ्य में ) धरती के भीतर भी चला जाय... 
मेरे बाण नाग बन कर तुझे ग्रसित करेगे...श्राकाश में 
गरुड़ बनेंगे । तीनों लोक में ्रब तेरी रक्षा कहाँ है ? ग्रौर 
विषधर ! बैनतेय को देखकर तू कहाँ भाग रहा है! 
गरुड़ के सामने से भाग कर कभी कोई सपं बचा ! 
गुरुपुत्र का रथ चक्र की गति में है, धनुष चक्र की गति में 
घूम रहा है और बाण भी चक्रगति में चलने लगे । 


एक सौ सात 
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द्रुपद-पुत्र का रथ अपनी गति में नहीं है । देख लो पाथ ! 
भँवर में पड़ी नाव की भाँति उसका रथ अ्रब गतिहीन 
है। शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा मैं फिर तोड़ रहा ह... 
तुम यहीं रहो ब्राह्मणा का पाप लेकर भी श्रब मैं श्रपने 
स्वजन को रक्षा करू गा। (वेग में प्रस्थान । पीछे से विवश 
हो भ्रजुन भी जाते हैं) | 
( नेपथ्य मे) पांचाल कुमार का सारथी गिरा, घोडे, 
ध्वजा सब गिर गये । धनुष भी कट गया... 

अखत्थामा ( नेपथ्य में) (भयानक हंसी) रथ को सँभालो महा- 
माया ! इस श्रधम का वध धरती पर करना है । (रथ 
से कूदने की ध्वनि) गरुड़ तुझे अपने नीड की ग्रोर ले 
जा रहा है। सिंह तुझे ग्रपनी गुफा में ले जा रहा है। 
कहाँ है वह कृत्या द्रोपदी ? जिसके हठ से धरती वीर- 
हीन है । पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण धरती के 
दो मानदंड जिसके कारण मिट गये । 
(बाय हाथ से धृष्टद्यू मन के सिर का केश पकड़े भ्रदवत्थामा 
का प्रवेश । दाये हाथ की श्रसि काल-रसना सी ऊपर कांँपः 
रही है) 

धृष्धुम्न त्राहि ! त्राहि ! हे श्रर्जुन ! हे वासुदेव ! 

अरवत्यामा (उसके शीश पर लात मार कर) यमराज को बुला रे ! 
भ्ररे ! चांडाल पांचाल देत्य ! अब यमराज को बुला । 
(एक लात श्रौर उसके सिर पर मारतः है। घृष्ट म्न म्‌ ह. 
के बल धरती पर गिर पड़ता है। भ्रश्वत्थामा आकाश की 
श्रोर देखकर) पितृघाती ! तेरे रक्त से तातका तर्पण कछू। 
(दायं हाथ की भ्रसि सर्प सी लहरा कर नीचे भुकती है। 
इसी बीच पीछे से बाण श्रसि की मूठ पर लगता है । मूठ 
गुरुपुत्र के हाथ में श्रोर शेष भाग कट कर घुष्ट म्न केः 
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कण्ठ पर गिर पड़ता हे । कृष्ण श्र भ्रजुन की हँसी पीछे 
सुनायी पड़ती है!) 
अश्वत्थामा (घृणा के स्वर में) पीछे से बाण मारा व्याध ! जगत ' 
का एकमात्र धनुधंर कृष्णा की नीति से व्याध बन गया । 
गाण्डीव को मर्यादा क्या रही वधिकराज, पीछे से बाण 
सार कर व्याध के कर्म करनेवाला ? अब मैं इस दैत्य का 
वध किसी शस्त्र से नहीं केवल चरणा प्रहार से करूंगा । 
(धृष्टद्यु मन के शीश पर फिर चरणा-प्रहार करता है। 
अर्जुन और कृष्ण दौड़ कर ग्रश्‍वत्यान! को पकड़ कर 
धृष्टय स्त से दूर कर देते हैं) 
कृष्णा पितृघाती का मान भंग कर तुम ग्रब संतोष करो गुरुपुत्र! 
साधवी (प्रबेश कर) रथ पर चलो विजयी ! ग्रभी ग्रौर समर 
करो । इस भ्रधम के नाम से भ्रब जगत के वीर घृणा 
करगे, शत्र के चरण का प्रहार जिसके शीश पर हुग्रा । 
एक बार नहीं तीन बार । तुम्हारी ग्रसि जो इसके कण्ठ 
पर पड़ी होती तब तो इसकी निन्दा नहीं होती पर तुम्हारे 
चरणा-प्रहार से इस की निन्दा इसके नाम के साथ 
युगान्त तक चलेगी । 
(सञःधवी के साथ अश्वत्थामा का प्रस्थान । रथ पर बेंठने 
ग्रोर शंख फ्‌ कने को ध्वनि) 
ष्ण अब विश्राम करो गुरुपुत्र ! ग्रपनी महामाया को भी 
विश्राम का अवसर दो । 
आधवी (नेपथ्य में) जब तक सूर्यं भगवान्‌ आकाश में हैं, तात 
का शीश सेनापति है वासुदेव ! इसी के प्रताप से मै रथ 
का संचालन कर रही हू श्रौर समय ग्राने पर धनुष का 
भी संचालन करूंगी ? यह शीश जब तक मेरे कण्ठ में है 
्रार्यपुत्र शङ्कुर हैं और में महामाया के अंश से बनी... 
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अश्वत्थामा 
माधवी 


अरवत्थामा 


सुयोधन 


७ 
कणा 


कपाचायं 


असत्यामा 


कृष्णा 


अस्वत्थामा 


छ्ष्णु 
अरवत्थामा 


(ग्रश्‍वत्थयासा शंख फ॒कता है । कृष्ण श्रजुंन के साथ 
धृष्टद्य्‌ म्न को बीच में कर निकल जाते हे) 

(नेपथ्य में) भ्रव क्या हो प्रिये ! 

(नेपथ्य में) जिन शास्त्रों पर तात की रोक थी ग्रंब उनका 
प्रयोग करो । 

( नेपथ्य में) तुमने पहले क्यों नहीं कहा ? जब तात का 
शीश उस प्रधम ने मेरे ऊपर फेंका । श्रब तो दिन एक दंड से 
भी कम है। शत्रु की ओर रथ फरो, तब तक मैं मंत्र से 
नारायण भ्रस्त्र को प्रतिष्ठित करूं । 

(प्रबेश कर) दैव की गति श्रभी विपरीत है । द्रुपदपुत्र के 
कण्ठ कटने के पहले गुरुपुत्र के हाथ की श्रसि कट गयी । 
(प्रवेश कर) जब तक श्रायु है किसी की मृत्यु नहीं होती। 
इस चिन्ता से अब क्या होगा ? गुरुपुत्र मंत्र के ध्यान में 
हैं किसी, श्रमोघ ्रस्त्र का प्रयोग करेंगे । 

(प्रवेश कर) प्रंगराज ! पुत्र के मुख से बोध हो रहा है, 
वह नारायणा का स्मरणा कर रहा है । 

(नेपथ्य में) वासुदेव ! श्रर्जुन की सेना जो शस्त्र छोड़ 
कर धरती पर सिर टेक दे तो यह उस पक्ष की पराजय 
होगी । स्वीकार हे । 

(प्रवेश कर) हम लोग पहले से कुछ स्वीकार नहीं करते । 
समय के भ्रनुरूप कमं करते हें । 


(नपथ्य में) इसलिए तुम कालपुरुष हो'' 'धर्म के किसी 


बन्धन में नहीं ग्राते। पाथ ! इस भ्रस्त्र को न रोक सको 
तो समर भूमि से चल दो, सारी सेना के साथ, रथ, हाथी, 
घोड़े समर की सामग्री के साथ ! 

कहाँ « «०» ०? 

(नेपथ्य में) बलि के लोक में'* “(हँसी की ध्वनि) 
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कृष्ण श्रो हो ! तब तुम वामन हो । 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) वही वामन जो विराट बने । उन्हीं का श्रंश- 
रूप बाण तुम्हारे सत्कार को जा रहा है। रोक लेना 
अर्जुन ! तात की विद्या निष्फल न हो ! 
कृष्णा नारायणा के शक्ति-स्वरूप इस बाण को सब लोग प्रणाम 
करो । शस्त्र भूमि पर डाल कर साष्टांग प्रणाम करो । 
इसकी रोक यही है, बस यही ! नारायण को छोड़कर 
दूसरा कोई इसे रोक न सकेगा । उतर पडो, उतर पड़ो। 
सब लोग रथ से साष्टांग धरती पर पड़ जाप्रो । भीमसेन! 
नारायण को शक्ति को ग्रवज्ञा कर रहे हो ? 
( वेग से प्रस्थान, भीमसेन को रथ से खींच कर धरती 
पर साष्टांग गिराते हैं) 
अश्वत्थामा (प्रबेश कर) यह विजय किसको है वासुदेव ! 
कृष्ण (नेपथ्य में) भ्रपराजित गुरुपुत्र ग्रश्‍वत्थामा की, जिसके 
अस्त्र को अर्जुन भी न रोक सका । 


[परदा गिरता हे ] 
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तीसरा अडू: 

| गङ्का-तट की भूसि । श्रे की श्रोर क्रमशः तिरछो होती हुई गद्धा 
की धारा । पीछे बन भूमि। तट के पीछे थोड़ी दूर पर बिशाल वटवृक्ष । 
वृक्ष को घेरकर मिट्टी क। चबतरा । जल में लोगों के स्नान और उपासना 
के संत्री के उच्चारण की ध्वनि। वन के भीतर बानर श्रोर दूसरे बनेल 
जीवों की बोली और वृक्ष-लताओं का हिलना । प्रायः एक पहर दिन चढ़ 
चुका हे । दूर पर रथ और शंख को ध्वनि सुनाई पड़ती हे । वक्ष के आगे 
तट पर कन्थे पर धनुष, पीठ पर तूणीर लिये श्रस्वत्थासा खड़ा है । बाह- 
सूल, वक्ष, कण्ठ और ललाट पर ३वेत भस्म के त्रिपुण्ड उसके गोर वणां 


को दीसत कर रहे हैं। उसकी श्रांखें गद्धा की धार पर हैं श्रौर मख पर 
जसे निविकल्प ध्यान की मुद्रा है। | 


कृपाचाय॑ (वन की ओर से प्रवेश कर) प्रियदर्शन ! (श्रहवत्थासा 
जसे सुनता नहीं) सुन नहीं रहे हो ? ग्ररे ? (निकट पहुँच 
कर उसके दयें कन्षे पर हाथ रखते हुए) चित्त की गति 


कहो पुत्र ! 
अश्वत्थामा (जैसे जागकर) ऐं**' (घूमकर कृपाचार्य की ओर 
देखता है।) 


कृपाचार्य हे शङ्कर ! मुझे कभी न देखा हो ऐसे देख रहे हो। तुम्हारे 
चित्त को इस गति को स्वजन केसे सहेंगे ? 
अश्वत्थामा यमराज का स्वजन कोन होता है श्राचार्य ! ! और उसके 
चित्त की गति को कब कौन सह सका ? जो ग्रब तक 
व देखा सुना नहीं, श्राप जानते हों कहें । 
कपाचाय आचार्य द्रोण के पुत्र तुम यमराज बन रहे हो ? 
अरश्वत्थामा यमराज सूर्य का पुत्र है। उसे हीन न करे । देवता और 
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ऋषि---सबका शासक वही एक है । वह न रहे तो सूर्य के 
चलाये यह सृष्टि न चले । वेद, विद्या, चार पुरुपार्थ- 
सब कहाँ जाकर लय होते हैं ? उसी एक में--वही यम 
है'*'वही धर्म है"'"वही कालभगवान्‌ है । मेरे रूप में इस 
समय धरती पर वही खड़ा है। श्राप को विस्मय हो रहा 
है हा'''हा'''हा'*' (वेग से हँसता है) 

कृपाचायी राजमाता ग्रा रही हैं पुत्र ! महादेवी वधू के साथ**' 
तुम्हारे चित्त की इस गति से उनको, कितना दुःख होगा । 
महादेवी और वधू के नीचे धरती भाग चलेगी । 

अश्वत्थामा सबके भाग्य का श्रपना-अ्पना भोग होता है, जिसके मिटाने 

में कोई समर्थ नहीं हैं'*'भाग्य का विधाता भी नहीं । 
राजमाता और महादेवी श्रा रही हैं, आयें। पर आपकी 
वधू क्यों ग्रा रही है ? जब उससे कह कर आया कि हम 
दो यात्री संयोग से मागे पर मिल गये, अब दोनों के 
मार्ग दो हैं । 

कपाचाय धर्म की विधि यह नहीं है। 


अश्वत्थामा इस युद्ध में धर्म का वह पुराना रूप नहीं रहा । वासुदेव ने 
कितने नये रूप जिस धर्म के गढ़ डाले'*'एक मैं भी गढ़ दूं । 
ऊपाचाये देखो वह रथ श्रा गया । न कहना उनसे यह सब, चायं 
द्रोण के पुत्र भ्रश्‍वत्थामा के पासवे अ्पत्ती कामना 

लेकोरग्रा रही हे 
अश्वत्थामा (मन्द हँसी) ग्रभी आपकी बात पुरी नहीं हुई । ग्राधी 
आ्रापके कण्ठ में अटक गयी । ग्राचाय द्रोण के पुत्र के पास 
ग्रा रही हैं वे, श्रागे इतना और जोड़ देते-यमराज के पास 
नहीं, तव आपकी बात पूरी होती । इस जगत की जितनी 
कामनाएंँ प्रतिपल यमराज के पास पहुंचती हैं उतनी किसी 
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देवी-देवता के पास नहीं पहुंचतीं । तो फिर इस मरणाधर्मा 
मनुष्य की बात कौन कहे । 
गान्धारी (नेपथ्य में) अब कहाँ चलेगी वधु ? इतने बड़े वन में कहाँ 
जाता होगा ? गान्धार से जब कुरुवधु बन कर चली 
थी'''मार्ग के सभी वन, नदी, ताल बड़े भाव से देखती 
ग्रायी, इस वन को भी देखा था ।(भानुमती और साधवी 
के सहारे चलती गान्धारी का प्रवेश) लगता है ग्रब आगे 
भागीरथी की धार है, धरती पग-पग पर ढालू हो रही 
है। हं'''तो गुरुपुत्र यहाँ भी नहीं हैं ? माधवी !* ` ` ' 
माधवी कहो न''*' 
गान्धारी छोड़ दे मुक्त यहीं वधू के साथ**'पैंठ इस वन में कोना- 
कोना सब छान डाल, बाघ सिंह खा डाले तब भी क्या*** 
मगर लील लें तब भी क्या" "` : 
भानुमती यहीं तो हैं गुरुपुत्र दस डग श्रागे**' 
गान्धारी वही तो'*"भला देवता झूठ कहेंगे ? (धरती पर बैठ जाती 
है) जा बेटी हाथ पकड़ कर ले ग्रा यहाँ * तब पूछू * * 
माधवी केसे देख रहे हैं बुआ ! डर लग रही है । 
गान्धारी क्या कह रही है। पति से डर लग रही है तुझे'' "कौन 
डरती है पति से रे ! सिंह से सिंहिनी नहीं डरती । 
जा जा] 
अश्वत्थामा घूल में न बेठो माँ ! 
गान्धारी इस घुल से पवित्र बेकुंठ भी नहीं है। पता नहीं कितने 
ऋषि, मुनि इस घूल से पवित्र हो चुके हैं। जितना तप इस 
धरती ने किया और किसने किया ? सब की तपस्या का 
अन्त हुआ पर जिस दिन धरती माता के तप का श्रन्त 
होगा ' “आकाश में सूर्य का भी ग्रन्त हो जायगा । हाय ! 
हाय : कया सब कहने लगी मैं । क्या सुन रही हूँ गुरुपुत्र ! 
अश्वत्थामा दो हाथ, दो पैर, ज्ञान और विद्या वाले जिस पशु को 
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मनुष्य कहते हैं उसके संसर्गे से भाग कर मुझे ्रब सपं और 
सिंह के साथ रहना है, जो छल नहीं जानते । मिथ्या नहीं 
जानते । धर्म, अ्रधर्म और श्रुति एवं स्मृति नहीं जानते । 
मनुष्य की वाणी इन कानों में न पड़े राजमाता ! मनुष्य के 
दर्शन से मेरी आँखें जल जायेंगी । (गहरी साँस लेता हे) 
गान्धारी तुम जो बनो'''सिंह बनो''“सर्ष बनो“*'अग्नि के साक्षी 
में जिसका हाथ धर्म से पकड़े, उस समय मुझे जो वचन 
दिया, उसका पालन करो*''सिह की सिहिनी बनेगी यह, 
नाग की नागिन बनेगी। सब चले गये, हम दो ग्रन्धे 
किसके सहारे रहेंगे गुरुपुत्र ! (सिसकने लगती है) 
कपाचाय श्राप वीरपत्नी और वीरमाता हैं । श्राप के आँसू धरती को 
रसातल ले जायेंगे । 
गान्धारी क्या अ्रपराध है इस अभागिनी का**'इसके त्याग का 
संकल्प क्यों हो रहा है ? 
माधवी जब तक ये जीवित हैं मैं ग्रभागिनी नहीं हूँ बुआ ! एक 
बार नहीं'*'चाहे सौ बार कोई त्याग करे मुभे । पर इससे 
होगा क्‍या ? मैं त्याग नहीं करूँगी'''नहीं करू गी । 
अश्वत्थामा तुम्हारे मोह में न पड़ता, तुम्हें लेकर शिविर में न चला 
जाता तो तात की वह गति न होती । श्रंगराज के काल- . 
पृष्ठ की टंकार न सो जाती*''वह पापी अधर्मी युद्ध में 
कुरुराज की जाँघ नहीं तोड़ता । 
कपाचायं मोह में न पडो पुत्र ! काल की गति का निवारण केसे 
| होता ? 
अश्वत्थामा राजमाता नहीं जानतीं तात ' आप भी नहीं जानते, मेरे 
मन, प्राण पर क्या बीत रही है । अ्रट्टा रह दिन के युद्ध में 
पांचाल सेना का जितना संहार नहीं हुआ था उतना संहार 
मेरे हाथ रात एक पहर मे श्राधीरात तक हो गया । शत्रु 
ललकार ललकार कर मुझे यमराज कह रहे थे और पके 
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धान से मेरे हाथ कट कर गिर रहे थे। कुरुराज जो मान 
जाते तो मेरा श्रम निष्फल नहीं जाता । 
कपाचाये पाँच भाई पाण्डव जव वच गये पुत्र ! तब कुरुराज ग्रकेले 
जी कर कया करते ? 
अश्वत्थामा इसी वटवृक्ष के नीचे*रात द्रौपदी को लैकर वे सब चले 
ग्राये थे। कृष्ण ने देख लिया कि जो रात शिविर में रहे 
तो गुरुपुत्र जीवित न छोड़ेगा । भीम की गंदा आर श्रजुन 
के गाण्डीव से मैं नहीं रुकता तात ! कृष्ण इसे जानते थे! 
जो कर्म के साथ धर्म का नहीं, कौशल का भोग मानते हूं । 
कपाचाये पांचालकूमार, उसके भाई, उसकी सारी सेना और पक्ष 
के ग्रन्य सभी जन उनके कमं-कौशल के लाभ के भागी 
नहीं बने । 
गान्धारी तब वह पांचाली क्यों कह रही है गुरुपुत्र ! 
अश्वत्थामा क्या कह रही है माता ! , 
गान्धारी छाती पीटकर*''सिर के बाल नोच कर वह जो रो रही 
हे, अरे कैसे कहें गुरुपुत्र ! श्राकाश हिल रहा है, धरती 
हिल रही है, दूसरी शोर हमारे ग्रभाग्य से हमारा मुंह न 
खुला । सभी पुत्र एक-एक करके परलोक गये, किसी वधू 
का रोना मेरे कान में न पड़ा । विधाता ने हम ग्रभागिनियों 
की वाणी भी छीन ली । 
भानमती हमारे रोने से शत्र हेसते । श्रायपुत्र ने समर के आरम्भ 
में ही हम सभी बहनों को श्रोर से मुझसे वचन ले लिया 
था चाहे जो हो हम रोयेंगी नहीं। हमारा रुदन उनको 
वीरगति का बाधक होता। तुम्हारी सभी वधुओ्रों की म्रोर 
से यह भार मैंने उठाया था माँ ! श्रार्यपुत्न के ग्रन्तिम क्षणा 
गुरुपुत्र रो पड़े पर मैं नहीं रोयी, पुछ ले इनसे । ग्रार्यपुनत्र 
को जो वचन दिया, इस हृदय को वज्र बना कर निर्वाह 
भी कर दिया, झूठ तो नहीं कह्‌ रही हूँ देवता ? 
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अरवत्यासा स्फटिक की बनायी महामाया की सूति जैसे पूजा के अर्थ 
स्थापित को गयो हो या भोर का चन्द्रमा हो, श्रापकी 
ग्रोर देखना भी मेरे लिए ग्रसम्भव था महादेवी ! ग्रौर 
ग्रथ महादेवी क्यों कहूँ ? प्रलय के मध्य में ग्रभयदायिनी 
महामाया हैं श्राप ! क्‍यों तात ! अनुचित तो नहीं कह 
गया ? 
कपाचाये हीं पुत्र ! महामाया ने इनके रूप में ग्रवतार लिया था । 
तुम इन्हें भ्राज महामाया कह रहे हो'*'मेरे हृदय में ये 
सदेव महामाया रही हैं। 
भाठुमती पाप का भार श्रव और न बढ़ायें श्राचार्य ! इस जन्म में 
कितने जन्मों के पाप भोगने पड़े । अब क्या संकल्प हो 
रहा है गुरुपुत्र ? 
अश्वत्थामा आप सब जानती हैं महामाया ! ग्रायुवद के विधाता 
भारद्वाज का वंशज होकर शरीर के रोग को निर्मुल करने 
में पुर्णत: समर्थ होकर भी मैं कुरुराज को न बचा सका। 
मेरा ग्राग्रह जो वे मान लेते तो समर के श्रीगणेश के 
ग्रठारहव दिन कटि के नीचे ग्रधर्म से गदा मारकर जिस 
पापी ने उनकी जाँघ तोड़ी थी उसके साथ वे फिर ग्राज 
के ग्रठारहवें दिन गदायुद्ध करते तब देखते विजय किसकी 
होती 
गान्धारी फिर 'वही क्यों नहीं किया देवता ! हाय भगवान्‌ ! पुत्र 
को जीवित करने में समर्थ होकर गुरुपुत्र ! क्या कह 
ण्ज्ञ्ज्ञां £ 
अश्वत्थामा महादेवी सब देखती रहीं, सब सुनती रहीं माता ! पर 
कहने में उनकी वाणी काँपेगी, हृदय कॉपगा, श्रंग-म्रंग 
रोम-रोम काँपेगे । शत्रुओं का संहे'र कर मैं सीधे उनके 
पास अ्राया। महादेवी उनका शीश अपने अंक में लेकर 
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बैठी थीं, महाइमशान में शङ्कर का शीश ग्रंक में लेकर 
जैसे महामाया बैठी हों। उस समय मेरा रूप वही था 
जो रक्त के कुण्ड में डुबकी लेकर महाकाल का होता 
होगा । 
भानुमती साँप की फुफकार सी इनकी साँस चल रही थी, खुले श्रोठ 
के भीतर यमराज के दाँत चमक रहे थे, सिर का बाल 
तन कर सीधा साही के काँटे-जेसा खड़ा हो गया था उस 
समय तो मुझे यही लगा, श्रार्यपुत्र के ले जाने के लिए 
स्वयं यमराज ग्रागये । 
अश्वत्थामा आपने कुछ कहा भी था भगवती ! मग्रव आप भूल रही हैं 
भानुमती ऐसा कुछ स्मरण नहीं है देवता ! 
अश्वत्थामा दोनों हाथ जोड़कर श्रापने कहा था--ग्रार्यपुत्र का स्थान 
ग्रव आपके लोक में है भगवान्‌ ! मुझे भी लेते चले । 
तभी पता नहीं कैसे कुरुराज बोल पड़े--गुरुपुत्र ! 
कपाचाय अन्त समय दीपक की लौ-सी उनकी चित्तशक्ति प्रखर हो 
उठी थी । 
अश्वत्थामा मुझे पहचान कर भगवती सहम गयीं । मैने कहा--श्रब 
ग्रापका उपचार करूँ कुरुराज !कि आज के श्रठारहवें दिन 
प्रापका फिर उस भोजनभट्ट से गदायुद्ध हो । 
भानुमती दारुण पीड़ा को रोक कर श्रार्यपुत्र इस भोजनभट्ट शब्द 
पर हँस पड़े थे । श्रमावस्या की ग्राधी रात को जसे मन्द- 
ध्वनि में बिजली चमक गयी हो । | 
गान्धारी उस वासुदेव ने, भीमसेन ने इसमें भी वाधा दी । पुत्र का 
उपचार भी नहीं करने दिया ? 
अश्वत्थामा नहीं माता ! आपके पुत्र इसके लिए तयार नहीं हुए ! 
कहता ही रह गया मैं, शत्र, पक्ष में कृष्ण और पाँच भाई 
पाण्डव इसलिए बच गये हैं कि रात वे सब शिविर छोड़ 
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कर कहीं भाग गये, मिल गये होते शिविर में तब तो इसी 
स्थान पर कुरुराज का सार्वभौम अभिषेक होता । पर वे 
मिलेंगे । कृष्ण के साथ छह *वे रहेंगे और कुरुराज के साथ 
हम चार । कुरुराज के स्वस्थ होने पर चार और छह के 
बीच युद्ध के शंख फिर बजेगे। पर वे नहीं माने'*'कहने 
लगे उनके सभी बन्धु जिस लोक में हैं, शरीर के बाहर 
रहने वाला उनका प्राण कर्ग जिस लोक में है, जन्म-जन्म 
के पुण्य स्वरूप कुमार लक्ष्मण जिस लोक में है" ` देवगुरु 
वृहस्पति के ग्रवतार उनके आचार्य जिस लोक में हैं, उनका 
स्थान वहीं उनकी मण्डली में है, इस धरती पर नहीं । 
(उसकी श्राँखों से भ्रांस्‌ बह चलते हैं, शरीर काँपता है, 
झौर कण्ठ भर श्ाता है) 
भानुमती शत्रू जो नहीं मानते तो आप उनके साथ समर भी करते 
और श्रार्यपुत्र का उपचार भी'''दोनों कर्म एक साथ 
चलते गुरुपुत्र ! मुझे श्रब इसमें सन्देह नहीं है । श्राप ठीक 
कहते हैं, मैं सब देखती सुनती रही । पर वे नहीं माने, 
नहीं माने रोना तो मुक ग्रभागिनी के लिए मना था । 
पर आपका हाथ जोड़कर ग्राग्रह करना, ब्राह्मणा होकर भी 
उनके आगे हाथ जोड़कर आँसू बहाना, कमल के पत्ते पर 
अध्य के जल-सा**' 
गान्धारी तुम्हारे उपचार से पुत्र फिर इस धरती पर खड़ा हो पाता 
देवता ! (गहरी साँस) 
अश्वत्थामा कुल तीन दिन में माता ! श्रठारहवें दिन तो उस पापी 
से उनका फिर गदायुद्ध होता । (श्रश्वत्थामा चक्कर 
खाकर गिर पड़ता है) 
भानुमती चायं ! श्राचायं ! सभाले इन्हें'`` 
गान्धारी केसी धमक है यह वधु ! क्या हुआझा ? 
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भानुमती गुरुपुत्र चवकर खाकर गिर पड़े माता : 
कपाचार्य (अश्वत्थामा के पास बेठकर उसे उठाते हैं, अपने कभ्धे 
पर उसका सिर लेकर) दौड़ो बेटी! इस कमण्डलु में 

गंगा का जल ले श्राश्रो । यह पूर्णा पुरुष की मूर्छा हे, समय 
लगेगा । (साधवी वेग में कमण्डलु लेकर नीचे धार की 
श्रोर जाती है) 

गान्धारी ले चलो वधु मुझे वहाँ'"' 

भानुमती (भरे कळ से) चलो माँ ! विधाता ग्रभी ्यौर क्या 
दिखायेगा ! (भानुमती गान्ध री को सहारा देकर ल 
श्राती है) ग्रागयीं, बेठो माँ** 

गान्धारी दोनों हाथों को घुमाकर कहाँ है'''कहाँ है ? 

कपाचायं हाथ न बढ़ायें ग्रभी'*'गुरुपुत्र का शीश मेरे कन्धे पर है*** 
हट जाने दें मुझे'*' 

भानमती आपके स्पशं का दोष मुझे नहीं लगेगा आचार्य ! मैं 

र संभालती हूँ इन्हें'"'मेरे लिए तो आप पिता-तुल्य हैं । 

कृपांचाये लोक की महिमा राजमाता के रूप में साकार हुई है भग- 
वती ! परपुरुष के दर्शन-दोष से बचने को जिनकी आँखों 
पर अवरोध चढ़ा है वे मेरा स्पर्श न कर लें । हाँ, 
लें अपने कन्धे पर इसी भाँति इनका सिर आा जाने दें । 

गान्धारी आँखों का ग्रवरोध हटाकर मैं पुत्र के दर्शन का पुण्य लूँगी 
प्राचायं ! श्राप आड़ ले लें । 

कपाचाय जेसी ग्राज्ञा भगवती ! (कुपाचाये तट की श्रोर बढ़ते हैं 
नीचे देखकर )अ्ररे ! रे! एड़ी गडा लो पुत्री ! तुम्हें खींच 
न ले। ग्राचायं को पुत्रवधु का हाथ ग्राह के मुख में है 
भगवती ! 

भानुमती श्राप भ्रभी खड़े हैं । 
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पति जिसका त्याग कर चुका हो, उसे ग्राह ्रतल में खींच 
ले यह भी कल्याण ही होगा । 
हाय ! हाय ! ग्रकाल मृत्यु हो रही है उस बेचारी की। 
(नेपथ्य में) न डरे भगवती'*"इसकी शक्ति श्रब समाप्त 
है, मैं इसे वहीं ले श्रा रही हूं खींचकर" ` *** 

श्ररे | रे ! 

(धनुष पर बाण चढ़ाकर मारते हुए नीचे धार की ओर 
दौड़ पड़ते हैं । बाण छूटने की ध्वनि तीन बर और 
होती है) 

(नेपथ्य में) प्रव ठंडा हो गया'''यह दूसरा कहाँ से श्रा 
गया तात ? 

(नेपथ्य में) जीवधर्म यही है पुत्री ! श्रपनी प्रिया को 
बचाने उस पार से यह चला । किनारे से जल की गति 
देखकर मुझे इसका भान हो गया। 
(नेपथ्य में) तो यह नरग्राह है" ' ' 
न मारे । 

(नेपथ्य में दो बाण छूटने की ध्वनि) कोतुक का अवसर 
यह नहीं है । (सन्नाट। हो जाता हैं) 

(श्राँखों की पट्टी हटाकर श्रश्‍वत्य!सा के मुंह को एकटक 
देख रही हैं । उसकी आंखों से जल के बू द टपक कर 
श्रश्‍वत्थासा के शीश पर गिरते हैं) भ्रकेले पुत्र ! मुझ 
भागिनी के ग्रकेले पुन्न ! 

हाय माता ! (सिसक कर रोने लगती है) 

तुम न रोझो वधु ! 

ग्रायंपुत्र की वह रोक उनके साथ चली जो गयी । 

शत्र देखेंगे तो ! 

तब हृदय की अग्नि आँखों का जल सोख लेगी ! 


ना » «ता» इसे 


एक सो इक्कीस 


अश्वत्थामा (तन्द्रा में) सु्यलोक के श्राघे मार्ग में'''कुरुराज का रथ 
**'देवांगनाएं चवर डुला रही हें । 
गान्धारी पुत्र ! पुत्र ! प्राचार्य के ग्रपराजित पुत्र ! (आँसु टपक रहे 
हैं, देह कॉप रही है) 
माधवी (जल भरा कमण्डल लिये प्रवेश कर) यह जगत कौतुक 
है बुश्रा ! न रोश्रो'"'न रोशो ! 
विरोचन (प्रवेश कर)गुरुपुत्र इस दशा में ` “तब युद्ध कौन करेगा ? 
भानुमती मुह फेर लो'''श्राना मत इधर" “माता की ग्राँखों पर 
अवरोध नहीं है। (बिरोचन भय में घूम कर खड़ा हो 
जाता है) 
गान्धार कौन है यह वधु ! इतना भी नहीं जानता'"*जिसके प्रति 
मेरे हृदय में पुत्र भाव नहीं हैं वह कोई भी पुरुष मेरी 
दृष्टि के साथ ही भस्म हो जायगा। इन्द्र * ` "अग्निः" ° 
जो हो ‘ee 
विरोचन (दोनों हाथों से ग्रांल भूदि कर)सेवक पर दया हो राज- 
माता ! गुरुपुत्र के ग्राधे त्रंग पर ही मेरी दृष्टि पड़ी थी। 
भानुमती श्रब केसा युद्ध होगा चारणा ? 
विरोचन भीमसेन गुरुपुत्र को बाँधकर पांचाली के पास ले जायगा*** 
साथ में श्रर्जुन श्रौर वासुदेव हैं । पांचाली रो-धोकर धरती 
आकाश हिला रही है । बन्दी वेश में जब तक गुरुपुत्र को 
देख न लेगी *''ग्रन्न जल को ग्रांख से भी न देखेगी । 
गान्धारी सुनो पुत्र ! चारण की वात सुनो ! पांचाली जब तक 
तुम्हारे कण्ठ का उपहार न लेगी, ग्रन्न जल की ओर 
देखेगी नहीं । 
(दो बू द श्रांसू ्रइबत्थामा के ललाट पर गिर कर ललाट 
की मणि के चारों ओर वृत्त बना देते हैं) 
अखत्थाया जला'""जला'"" (बिस्मय से सब गोर देखकर) राज- 
माता ! यह सब कया है ? मैं कहाँ हूँ ? (ग्राख सूद कर) 
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आँखों पर ग्रवरोध चढ़ा लो माता ! तुम्हारी भ्रांखो की 
ओर इन्द्र की आँखें न उठेंगी । 

( आंखों पर अवरोध चढ़ाकर) सुना पुत्र ! 

अब तक तो मैं बड़े भाई की बातें सुनता रहा हु'"'उस 
उस लोक में उनके ग्रादर और विभव को देखकर तृस्त 
होता रहा हूँ । जो राज्य उन्हें मिला है माता ! उसके 
आ्रागे पाण्डवों का यह राज्य तुच्छ है । 

कया जाने तुम क्या कह रहे हो पुत्र ! 

श्रापके पुत्र कुहराज सुयोधन का रथ सूर्य-मंडल के 
ग्राधे मार्ग में था तभी उन्होंने मुझे खींच लिया। उनका 
अनुचर मैं उस लोक में भी था । जो कुछ देखा'''सुना 
वह सब श्राप से कहने में दिव्यवाणी का योग लगेगा'** 
कभी कहूंगा । कहाँ है वह ्रापकी'** (माधवी के ध्यान 
से देखकर) तुम्हारे हाथ में क्या हो गया ? दायें हाथ से 
लाल रग" "` ` 

रंग नहीं*'*रक्त चू रहा है श्रायंपुत्र ! 

एं"*"केसे'"'क्या हुआ ? 

(प्रवेश कर) तुम्हारी मूर्छा में यह जल लेने धार के भीतर 
कमण्डलु बोर रही थी' "इसका हाथ ग्राह ने पकड़ लिया । 
नरग्राह नहीं आयेंपुत्र ! वह मेरी जाति की थी । 

(खड़ा होकर) ठीक तो, यह कला तुम्हारी ही जाति को 
मिली है । 
नारी ने नारी का ग्रास किया श्रा्ंपुत्र ! 
इस जाति का नर भी ग्रास करता पुत्री! उसका मुंह ऊपर 
ग्राया'""मेरे तीन बाण ऊपर के जबड़े से पार कर नीचे 
निकल गये । 
दोनों साथ थे और यह बच गयी ! 

तात के बाणा से दोनों मर गये । 


एक्‌ सो तेईस 
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गान्धारी नरग्राह तो श्रपनी प्रिया के लिए मारा गया और तुम 
इसकी मृत्यु की कामना कर रहे हो ? 
अख्वत्थामा अब नहीं करता । जीवधर्म जो उस ग्राह-दम्पति में था 
वही हम दोनों में भी है । मनुष्य उस मूलधर्म की परिधि 
के पार भी निकल जाता है, दूसरे जीव यह नहीं कर पाते । 
मूलधम में वे हमसे शुद्ध हैं । 
भानुमती तब श्राप पत्नी का त्याग नहीं करेंगे ? 
अर्वत्थामा श्राप सब जानती हैं देवी ! श्रपनी इच्छा से मुझे कछ नहीं 
करना था । कुरुराज ने अपने उपकार से तो मुझे विरत 
किया ही, युद्ध से भी विरत कर दिया । वन जीवों के साथ 
गहन वन में रहूँ पर किसी मनुष्य का मुह न देखू यह भी 
उन्होंने कहा । 
' भानुमती हांँ'''हाँ'"'कहा था'""ठीक कह रहे हैं, कहा था**' 
` गान्धारी हम सब को छोड़ कर गुरुपुत्र वन में चले जायं, ऐसी बात 
पुत्र कह गया वधू ! 
भानुमती हाँ माता ! ऐसे गहन वन में जहाँ मनुष्य की वाणी भी 
कान में न पड़े । उनकी इस कामनाका निर्वाह जो गुरुपुत्र 
कर सके तो इस लोक में वे सदेव ग्रपराजित रहेंगे । 
श्रायपुत्र इस भूमि पर तब तक ग्रपराजित हैं जब तक 
गुरुपुत्र मनुष्य-लोक के संसर्ग से बचे रहें । 
(दोनों हाथों में सिर थाम कर सिसकने लगती है) 
अस्वत्थामा हाय ! भगवती ! यह क्या ? आपके आँसू उन्हें इस भूमिः 
पर पराजित कर रहे हैं । उनके विजय की दो ध्वजा हम 
दोनों हें *"प्रपने भीतर मैं उन्हें न पराजित करू और 
आप अपने भीतर उन्हें न पराजित होने दें ग्रापने भी 
वचन दिया उन्हें और मैंने भी"''एक साथ वे हम दोनों 
को बाँध गये । 
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तव चलो चिता रच दो'****-श्रार्यपुत्र की काया उस पर 
अपने हाथ रख दो'*'श्रग्नि भी अपने हाथ लगा दो । 
अपने हाथ सें और सब कर दंगा भगवती ! केवल श्रग्ति 
ग्राप अपने हाथ देंगी । 

श्राय॑पुत्र वह कर्म करेंगे** “अभी वे जीवित हैं । पृथ्वी देखे, 
श्राकाश देखे, देवता देखें--इतने पुत्रों के पिता यह कर्म 
अपने हाथ कर रहे हैं । 

पर इससे देव को दया न आयेगी माँ ! और न तो शत्र 
अपने छल, कपट, भ्रसत्य के भार से धरती में धेसेंगे । पुत्र 
की चिता में जब पिता श्रग्नि देता है तब धरती काँपती 
है, समुद्र कापता है, सूर्य मण्डल और ग्रन्य सभी ग्रहन-क्षत्र 
कॉपते हैं । श्रपनी वात नहीं कह रहा हूँ माता ! ग्रापके 
पुत्र ग्रन्त में यह कहकर प्राण छोड़े । 

(घृणा में) पांचाली का निमन्त्रणा मेरे पास श्राया था 
गुरुपुत्र ! 

एं ---व्या*** 

उसको दासी कह गयी**' 

सुन रहा हूं कहें भी" 

(गहरी साँस लेकर) कैसे कहूं'''जीभ जल जायेगी उन 
शब्दों से `` 

ग्रंग-ग्रंग क्या ग्रापके नहीं जल रहे हैं ? परिताप की इस 
लपट में आपके सभी सुख सिमट कर'*' 

तब सुनो देवता ! पति को प्राण-हीन काया को गीध और 
सियार के उत्सव के लिए छोड़कर उसके हाथ अपना श्रृङ्गार 
कराकर उसको सपत्नी का पद ग्रहण करू । राजपाट, 
भवन, भण्डार सब तो शत्रु के अधिकार में चला गया । 
बस यह काया बची है और तुम इसके रक्षक हो । 


एक सौ पच्चीस 
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कुरुराज जो कहीं मेरा ग्राग्रह मान लेते तब क्या होता ? 
तब तो देवी की वही सपत्नी बनती ! तब मैं सारथी का 
काम न कर धरती पर खड़ी-खड़ी धनुष की डोरी को 
काल की जीभ बना देती ! 

(दूर पर शंख की ध्वनि सुनायी पड़ती है) 

भीमसेन के शंख की ध्वनि है यह'''तात ! 

हाँ पुत्र ! 

भीमसेन गुरुपुत्र को बाँधकर पांचाली के पास ले जाने को 
चला है'*'साथ में ग्रर्जून और वासुदेव हैं । 
हा**'हा'*'हा'** (भयानक हंसी ) 

(बायाँ हाथ उठाकर) राजमाता ग्रौर महादेवी को लेकर 
तुम उस कुटी में चली जाओ पुत्री ! 

यह मेरे साथ यहीं रहेगी तात ! कुरुराज ने ग्र भी-ग्रभी 
इसे सदैव साथ रखने की श्राज्ञा दी'*'जब मेरी काया 
यहाँ मूर्छा में थी श्रोर प्राण उनके साथ था । मैं जहाँ 
कहीं जाऊंगा, मेरे आगे, सूर्य के ग्रागे उषा की तरह यह 
बराबर रहेगी । 

वन में पुत्र ! जहाँ किसी दूसरे मनुष्य की वाणी भी कभी 
न सुतायी दे ! 

सिंह के साथ उसकी गुफा में**' 

रथ की ध्वनि श्रब बहुत निकट हे । 

चिन्ता न करे श्राशीर्वाद दे तात ! कुरुराज सुयोधन उस 
लोक में प्रपराजित वीरगति को भोग रहे हैं। न वे मेरे 
मन में हारे और न महादेवी के मन में। इन पाण्डवों 
आर कृष्ण से समर तो मैं युगान्त तक करता रहूंगा । वह 
कठिन त होगा पर ऐसे निविड़ वन में रहना जहाँ मनुष्य 
का दर्शन कभी न हो, उसके शब्द कान में न पडे '*' 
समुद्र दो हाथों से पार कर जाने, दो हाथों से हिमालय 
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उठा लेने, अभ्रग्नि के कुण्ड में*** ज्वालामुखी के मुख के 
भीतर जीवित रहने के बराबर होगा'*''। 'पर अब जो 
विश्वास उनका है वही मेरा धर्म होगा। माता को ले चले 
महादेवी ! शत्र आ गये । | 
भानुमती श्राशीर्वाद दें ग्राचार्य ! गुरुपुत्र इस संकट से**- 
अश्वत्थामा वीर कब संकट में पड़ता है देवी ! सुख-दुःख, प्रिय-ग्रप्रिय 
जो ग्रा जाय ग्रपराजित हृदय से वह उसकी उपासना 
करता है । अर्जून के तरकस में कोई बाण नहीं है जो मुके 
श्रापकी शय्या रचने से रोक दे'**भीम की गदा इसमें 
निष्फल होगी"**चलें आप इस कुटी में'* माता को लेले । 
(भानुमतो गान्धारी को सहारा देकर उठाती और बायें 
ले चलती है) 
गान्धारी शङ्कुर की नित्य पूजा करती ग्रायी, उसका फल भगवान्‌ 
तुम्हें द गुरुपुत्र ! 
अरवत्थामा आप कातर न हों'**वीरपत्नी और वीरमाता आप दोनों 
हें । आपके पुत्र उस श्रक्षय लोक में गये जिसका भोग 
शत्र न पायेगे । प्राण-भय का राहु उनमें किसी के हृदय 
के आकाश में नहीं उगा । दया की भीख किसी ने नहीं 
मांगी । शत्रू के तेज का आतंक किसी पर नहीं चढा) 
समर से कोई भागा नहीं। आपकी पूजा का, तप का, 
धर्म का फल उन सब को मिला, उसी का फल मुझे भी 
नरलोक से दुर पशुलोक में मिलेगा । 
गान्धारी (जाते-जःते) नरलोक से दूर रहने का वचन पुत्र ने क्‍यों 
लिया ? 
अश्वत्थामा इस समर में जितना असत्य, जितना कपट, जितना छल 
चला उससे उन्हें जो घृणा हुई माता ! 
गान्धारी (नेपथ्य में) हाँ पुत्र ! 


एक सो सत्ताईस 
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इस लोक में वह सव मुझे फिर न देखना पड़े । उस लोक 
में तो यह चलता नहीं । 
कृपाचाय विरोचन ! 
विरोचन कहें श्राचायं ! 
कपाचाये पांचाली, गुरुपुत्र के प्राणा की प्यासी होगी ! 
विरोचत जब तक गुरुपुत्र बाँध कर उसके आगे धरती पर गिरा न 
दिये जाय॑, इनके मस्तक की मरि न ले ली जाय, वह 
जल का स्पशं भी न करेगी ? 
माधवी कौन वाँवेगा चारण ? 
विरोचन भीमसेन... | 
माधवी रावणा की बीस बाहें थीं, इस भीमसेन की कितनी हैं ? 
(सब हँस पड़ते है) 
एक श्रर्जन ग्रौर था प्रिये ! जिसकी सहस्रबाहें परशुराम 
के परशु से गिरी थीं । 
माधवी अपना धनुष श्रौर तरकस हमें दे दे तात ! 
कपाचाये ले फिर... 
अश्वत्थामा हैं...हैं...यह युद्ध करेगी ? 
माधवी श्रसुरसंहारिणी, माहामाया की तरह...स्वर्ग का उद्धार 
जब देवता न कर सके, विष्णू, शङ्कर, इन्द्र जव किसी 
से वह न हो सका तब भगवती ने जो कर्म किया वही 
कर्म ग्राज मुझे करने दो ग्रांयंपुत्र ! (कृपाचार्य से धनुष 
लेकर बाय कन्धे में और तरकस दायें कन्धे में लटका 
लेती है) 
अश्वत्थामा शत्रू हेसेगे...वया कर रही हो ? 
माधवी भवानी को समर-वेश में देख कर जैसे असुर हँसे थे 
(कृपाचायं से) तात ! 
कपाचायं हाँ...हाँ...कहो न, क्‍या कहना है ? 


अखज्वत्थामा 


अश्वत्थामा 
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माधवी 
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अखत्थामा 


माधवी 


अखत्थामा 


भीमसेन, अर्जुत शोर कृष्णा...बस यही तीन चारणा! 
या कोई और... 

तीन रथ पर चढ़ चुके थे भगवती ! 

रथ किसका धा. . ? 

वासुदेव का. ..चार रंग के चार घोडे... 

जो रथ ग्रठारह दिन के समर में नहीं आया, भला वह 
आज ग्रा रहा है अकेले मुझसे... 

हम दो हैं ग्रार्यपुत्र ! 

दो नहीं पुत्री ! तुम दोनों अब एक हो...धर्म की गति 
यही हे । 

तब भ्राज मुझे समर करने दे तात! शुम्भ, निशुम्भ, महिषा- 
सुर, रक्तत्रीज इनमें कौन है तात ! वह बड़े पेट वाला भीम- 
सेन महिषासूर है श्रौर जो जो हों श्राप बता दे । 

(सब हंस पडते हैं) 

विरोचन ! तुम कहो इनमें शुम्भ कौन है ? 
निशुम्भ का बड़ा भाई शुम्भ था देवता ! 

ठीक कह रहे हो चारण ! धमं का राजा जो है इन सब 
में बड़ा वही शुम्भ है, अर्जुन निशुम्भ है, वृकोदर महिषा- 
सुर हे, नकुल, सहदेव चण्ड, मुण्ड हैं । 

और रक्तबीज कौन है जिसके वध में भगवती को सबसे 
अधिक श्रम करना पड़ा ? 

जिसकी माया अपरम्पार थी आर्यपुत्र ! जिसके एक-एक 
बूंद रक्त के धरती पर पहुँचते ही उसी के श्राकार स्वरूप 
शक्ति के दुरन्त दानव खड़े हो जाते थे । 

हाँ...मेरे वध के लिए भीमसेन भ्रा रहा है । पांचाली 
मेरे रक्त से अभिशेक स्तान करेगी जैसे सुशासन के रक्त 
से उसकी वेणी बंधी थी । उसके सभी मनोरथ पूरे हुए, 
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माधवी 
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कपाचायं 
अश्वत्थामा 


माधव 


कथाचाये 


माधवी 


यही श्रन्तिम है ! इतना सब जान बूक-कर तुम्हें विनोद 
को सुझ रही है तो फिर कहो रक्तबीज कौन है ? 

वह काल-पुरुष जिसकी ग्रपरम्पार माया में पितामह डूब 
गये, तात भी डूब गये, ग्रंगराज करां भी जिसके पार न 
पहुँचे । बही श्रार्यपुत्र ! वही वासुदेव रक्तबीज है । 
सुनो...सुनो...केसी घोषणा हो रही है ! 

(नेपथ्य से शंखध्दनि के बाद) नींद में सोये पांचालकुमार 
का, उनके वीर भाइयों का, उनकी सारी सेना का वध 
करनेवाला पापात्मा श्रश्‍वत्थामा कहाँ है ? उसकी 
सूचना देनेवाला सात पीढ़ियों तक धन-धान्य से भरा रहेगा 
धर्मराज उसे सो गांव, सौ भार सोना, सौ हाथी और एक 
लक्ष गौये देने का संकल्प कर रहे हैं । 

सुन रहे हैं तात ! असत्य को सत्य बनाने की कला ? 
पांचाल दैत्य के शिविर में नृत्य हो रहा था, वर-वधुएँ 
नाच रही थीं, उसके ज्ञातिजन, भाई, सभी प्रधान वीर 
वहीं बेठे थे... 

में भी तुम्हारे साथ था... कृतवर्मा भी थे... 

यह मिथ्या प्रचार श्रभी से चलने लगा । तब, जब प्रति- 
वाद के लिए कोई नहीं रहेगा ? 

तव श्रार्यपुत्र ! तब तो यह भी जोड़ दिया जायेगा कि 
श्रापने उस वंध्या के पाँच पुत्रों का वध शय्या पर कर दिया । 
जिसके एक साथ पाँच पति हैं उसके बारी-बारी हर पति 
से एक पुत्र हुआ, यह जोड़ देना क्या कठिन होगा ? 

श्ररे ! यह श्रपवाद भयानक होगा पुत्री ! हम दो ब्राह्मण 
श्रौर एक कृष्ण के कुल का यदुवंशी तीन जन लोक- 
भावना में इवपच या चाण्डाल बना दिये जायेगे । 
धर्मराज के वंशजों का यही भ्रपवाद धर्म बन जायेगा । 
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अश्वत्थामा भरे ! चुप रहो, चुप रहो तुम | इस असत्य प्रचार में 
विश्वास करनेवाले सब नरक में जायेंगे । मैं भ्रब शंख 
फूक रहा हूँ तात ! यह अ्रधम सौ गाँव, सौ भार सोना, 
सो हाथी ग्रौर एक लक्ष गोयें चाहे तो मेरे शख को दे । 
(भयानक ध्वति में शंख बजाता है। देर तक शंख की 
ध्वनि वातावरण को भेद कर भप का प्रभाव पदा करती 
है। रय रुकने की ध्वनि तभी सुनायी पड़ती है) 
कृपाचाय धनुष पर बाण चढ़ा लो। क्रोध विवेक का नाश कर 
देता हे । भीमसेन क्रोध में हे । 
अश्वत्थामा कुरुराज का शव आप यहीं लिवा लाये तात ! यहीं तट 
से सट कर चिता बनेगी ! 
कृपाचाये पहले इस युद्ध का अन्त तो देख लो । 
अश्वत्थामा इस युद्ध का अन्त सृष्टि का भी अन्त हो सक्रेगा,जिसमें यहां 
हम दो जन बच जायेंगे और बचेंगे--ब लि, व्यास, हनुमान्‌, 
विभीषणा श्रौर परशुराम -जितने चिरजीवी हैं । 
कपाचायं किस अस्त्र का प्रयोग करोगे तुम ? (विस्मय के भाव) 
अश्वत्थामा शत्रु अपने कम से जिस अस्त्र की प्रेरणा दें। पत्नी के! 
मेरे, आपके अनादर पर जो वे तुले तब तो ब्रह्मास्त्र का। 
कृपाचाये अर्जुन उसी अस्त्र से उसे रोकेगा । 
अश्वत्थामा दोनों प्रस्तत परस्पर टकरा कर' 'जब तक शान्त न किये 
जायें भ्रग्नि की वर्षा करंगे । युगान्त की इस अग्नि वर्षा 
में वन और पर्वत जल कर भस्म हो जायेंगे । इस समर 
में मरे वीरोंकी काया ब्रह्माग्नि में भस्म होगी । बड़ा पुण्य 
होगा यह तात ! जिनके अग्नि-संस्कार करने वाले यहाँ 
नहीं हैं उनके भाग्य में भी ग्रग्नि का संस्कार मिल जायेगा!» 
अब श्राप जायं' ` बस हम पति-पत्नी यहाँ रहें । 
कृपाचाये इस पुण्यपवे के दर्शन से वंचित न करो सौम्य ! आदेश 
देने का श्रधिकार तुम्हें देव ने नहीं दिया। श्राग्रह करो 
मानू' `न मानूं यह निणाय मुझ पर है। 
एक सो एकतीस 
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केवल पत्नी के साथ मुझे देखकर शत्र विस्मय के, क्रोध के, 
विराग के कूले में भूलें तात ! हम दोनों पर एक साथ 
अपनी शक्ति की परीक्षा कर लें ग्रापको देखकर वे 
सम्भव है विवेक न भूलें, धर्म श्रौर कमं न भूलें । प्रव तक 
के युद्ध में वे अंश से मनुष्य बने रहे हें । इस अवसर पर 
भ्रंश भौ लोप हो जाय ! मनुष्य-कोटि से उतर कर वे शुद्ध 
देत्य-कोटि में आजाय श्र उनका वह रूप भी मैं देख लूँ । | 


अख्वत्थामा 


कृपाचार्य वासुदेव के रहते ? 
अश़वत्थामा उस काल पुरुष के रहते तात ! इस समर का श्रन्त अर्जुन 
के धनुष से नहीं उसकी कपटनीति से हुग्रा है । अ्रट्टारह 
अक्षौहिणी सेना में “बिना शस्त्र के समर करनेवाला 
प्रकेला वही रहा है और जन तो उसकी माया में पड़े * ' 
वातचक्र में पड़े तिनके जेसे रहे हैं । 
कृपाचाय तब तो कृष्ण की विभूति तुम भी स्वीकार कर रहे हो ! 
मान रहे हो उनकी कोटि, मनुष्य की कोटि से परे है । 
अश्वत्थामा आप यहाँ से चले जायें तात ! तब उस कालपुरुष की उस 
कोटि का दर्शन मुझे होगा जो मनुष्य-कोटि से परे की है । 
कुपाचाये शङ्कर तुम्हारा कल्याण करे सौम्य ! महासागर की भंवर 
में पड़े पोत-जेसी तुम्हारे चित्त की गति इस समय हो रही 
है । किसी इन्द्रजाल में, गति श्रौर अगति के रहस्य में, 
होती श्रौर देव के मोह में तुम इस क्षणा पड़े हो' ' इन 
सबको पार कर *ग्रनासक्त मन से धनुष के धर्म में ऐसे 
रम जाश्रो कि तुम्हारी आँखों में, ललाट में. अग्नि श्रौर 
सूर्य का तेज हो, बाँहों में वायु, मन में इन्द्र *** 
अश्वत्थामा पितर मुभसे निराश न होंगे तात ! मेरे बल श्र विक्रम 
को जितनी कल्पना श्राप से सम्भव हो ग्रपका सेवक वह 
सब पुरा करेगा । 
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कपाचाय आचार्य-पुत्र कृतार्थं हैं'"'पूर्णंकाम हैं जो उनसे पितर निराश 
न हों। 
अश्वत्थामा जीवित पिता से, जीवित गुरु से अधिक आशा मृतपिता 
ग्रोर मृतगुरु से होती है तात ! उनके उस लोक के यश 
का, आदर का, मान का, साधक यहाँ मेरा धनुष है । सुनें, 
तात ! मैं फिर कह रहा हूँ पितर मुझसे निराश न होंगे । 
कृपाचाय तुम्हारे इस संकल्प को वे सब सुन रहे हैं भद्र ! देवता 
सुन रहे हैं, गन्धर्वे सुन रहे हैं, सिद्ध और गुह्यक सुन रहे 
। भगवान्‌ वशिष्ठ के साथ सभी ऋषि सुन रहे हैं ग्रोर 
उन सवका ग्रनुचर में भी सुन रहा हूं । वे सब कृताथ हैं । 
तुम्हारे इस संकल्प से, उनके साथ मैं भी कृताथ हं । 
अश्वत्थामा सूर्य की किरणों में तात उतर आते और इस समर को 
देखते । | 
कृपाचाय॑ उतर आये हैं प्रियदर्शन ! विश्वास करो । उनके साथ 
पर्व के सभी ऋषि, सभी रार्जाप, काल के शीश पर 
चरणा धरनेवाले सभी वीर सहस्र कर सूर्यं की किरणों के 
सहारे, तुम्हारे ऊपर विजय और मंगल के मन्त्र गिरा रहे 
हैं । चलो विरोचन ! (दायाँ हाथ उठाकर ) हम लोग तव 
तक वहाँ रहें । 
अश्वत्थामा हाँ तात ! जिससे शत्र आँखों से हम दोनों की आयु पी 
लेना चाहें, हमारी काया भस्म कर देना चाहें । 
(कृपावायं और विरोचन निकल जाते हैं) 
माधवी अब तो मेरा त्याग न करोगे म्रार्ययुत्र ? 
अश्वत्थामा तुम्हें त्याग करने का अर्थ होता अपनी शक्ति का त्याग 
करना । कर्म के मूल का, श्रद्धा प्रोर विश्वास के आधार 
का त्याग करना होता वह । कुरुराज ने यही कह कर तुम्हें 
साथ रखने की आज्ञा दी' "पर * 
माधवी जल्दी कहो, शत्र ग्रा गये । 
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मेरे पुत्र की माता तुम न बनोगी*''जिसका दर्शन मनुष्य- 
लोक का दर्शन होगा,जिसकी वाणी मनुष्य-लोक की वाणी 
होगी '* “जिसका म्राकर्षण मनुष्य-लोक का भ्राकर्षण होगा । 
माधवी कुरुराज ने यह सब कहा ? 
अश्वत्थामा हाँ, प्रिये ! शब्द जो रहे हों ग्रथे यही था। सिह, हाथी, 
सपे दूसरे बनैले जीवों का जीवन मैं बिता लूंगा, पर पुत्र 
के लिए तो राजभवन की, लोक-संग्रह की, यान, वाहन, 
भूमि और भोग की कामना मेरे भीतर आयेगी । किसी 
भी पिता के मन की स्वाभाविक गति क्या मेरे मन की 
न होगी । न हो ऐसा, इसीलिए पुत्र जसे भुवन-मोहक 
पदार्थ की कामना मेरे मन में स्वप्न श्रौर कल्पना में भी 
न श्राये। समझ रही हो । 
माधवी जब वह पाँच वर्ष का हो जायगा, मैं उसे लेकर गान्धार 
लौट जाऊंगी । पिता-कुल के महाशाल में वह त्रयी विद्या 
_ का वटु बनेगा । बिना उसके हम दोनों अधूरे रहेंगे ग्राये- 
पुत्र | वंश का लोप न हो'"'पितरों का स्वर्ग बना रहे" 
जिसको कामना में तात मारे गये । वंशवेलि की कामना 
जो उनके भीतर उस श्रन्त समय में न उठी होती तो इस 
समर का ग्रन्त कुछ और होता। कुरुराज की ग्राज्ञाका : 
प्रथं तुम समक रहे हो और तात की राज्ञा का ग्रर्थ मैं 
समक रही हूँ । 
अ्रस्वत्थामा ग्रो ! हो ! माया की जाल बुनी जा रही है । 
माधवी जीवःधर्मं यही है प्रभु ! इस भूमि पर जन्म लेना इसी 
फल से सार्थक है । 
( श्रश्वत्थःम! के कन्धे पर सिर टिका कर उसके मुख को 
निनिमेष देखने लगती है । प्रश्‍वत्थामा की श्राँखें उसके 
मुख पर भुकती हैं ।) 


अस्वत्थाया 
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भीमतेन ( नेपथ्य में ) देखो'*'देखो *वासुदेव ! यह प्रणायलीला 
तो देखो" 
माधवी (सँभलकर सीधे खड़ी होती है) वृकोदर ! तुझे अभी प्रणय 
को लीला का भ्रम हो रहा हे । सँभल, समर की लीला 
देख` * (धनुष टंकारकर एक साथ सात बाणा धनुष पर 
चढ़ाकर) अभी क्षण में मेरे बाण तेरा सिर काठकर ऐसे 
उड़ चलेंगे जैसे कमल के फूल को काटकर गरुड़ उड़ 
जाता है । 
भीमसेन ठहर" "` 'ठहर' ` ` ` तेरा बल देखता ह । (गदा लेकर 
दौड़ता है) 
कुष्ण (दौड़कर भीमसेन को पकडते हुए प्रवेश) तुम्हारे भ्रग्रज 
उन्माद में हैं ग्रजुंन ! रोको: ' रोको इन्हें । 
अजुन (वेग में प्रवेश कर भीमसेन को पकडते हुए) हैं * हैं' - 
वासुदेव को अवज्ञा कर रहे हो ? 
कृष्ण (साधवी की ग्रोर देखकर) अपराध क्षमा हो भगवती ! 
आप हमारी माता के समान हें । भीमसेन के शब्दों से 
क्रोध की अग्नि जो आपके हृदय में भभक उठी है, उसे 
बुझा दें और मुभे कृपा की भीख दें । 
माधवी (हसकर) कालपुरुष को कृपा की भीख'**मैं सब ओर 
से हीन नारी हूँ ? 
कृष्ण माता कभी हीन नहीं होती । उसी पूजित पद से आप 
मुझे भीख दे । 
साधवी ग्रहो भाग्य ! फिर माँगो वासुदेव ! धर्म न माँग कर चाहे 
प्राण माँग लो । | 
कृष्ण आप वचन दे । गुरुपुत्र से जब तक मैं निवेदन करूँ, आप 
बीच में न बोलें । 
. माधवी पितामह पर, तात पर कालपुरुष का सम्मोहन पड़ा, वही 
जो कहीं आयेपुत्र पर पड़े तब तो इसी ग्रायु में मुझे" ` * * 
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कृष्ण 
भीमसेन 


माधवी 


भीमसेन 
कृष्णा 


भीमसेन 
अश्वत्थामा 


क्श 


अरवत्थामा 


ग्राप छुप रहें भगवती ! और मुझे गुरुपुत्र से बात करने दें। 

इस नारी का यह दुस्साहस ग्रौर यह वाचालता'**ग्रसह्य 
है ७०० ७ 

इसको गदा देखकर, क्रोध से काँपती काया देख कर मुझे 
हँसी ग्रा रही है वासुदेव ! तात की मृत्यु का अभिनय . 
करनेवाला यह नट जब तक मेरे सामने है, आहत सर्प 
जसा जब तक यह साँस खींच रहा है, चक्र सरीखी इसकी 
राखें चक्र-सी घूम कर जब तक विश्वचक्र के संहार को 
उद्यत हैं, तव तक मेरा मन अंकुश में न रहेगा । तुम्हें वचन 
देकर भी इसकी चेष्टा का ताण्डव मुझे मुखर कर देगा । 
देह-बल के इस दानव को पहले यहाँ से हटाकर भ्रायंपुत्र से 
जो कहो उसे मैं भी सुन । 

वासुदेव lols 

महारानी ्रनशन ब्रत से बैठी हैं भीमसेन ! तुम रथ पर 
चलो। कुरुराज के मर जाने पर ग्रब शस्त्र न चलें। 
गुरुपुत्र जो मेरा निवेदन मान ले । 

श्रब तक तो मैं इसे बाँधकर महादेवी के चरणों में पटक 
दिये होता । 

किस अपराध पर वासुदेव ! 

पांचालकुमार का वध तुमने रात को नींद की दशा में 


किया गुरुपुत्र ! उनके भाई बन्धुः" “सारी सेना के यमराज 


तुम रात में बन गये । 

धिक्कार है'"*घिक्कार वासुदेव ! उस वाणी को जो इस 
श्रपवाद की लो में भस्म नहीं हो जाती । उस पांचाल दत्य 
का, उसके सभी भाइयों और सेना का वध तुमने कराया 
वासुदेव ! पाण्ड्पुत्रों की रक्षा तुम शिविर से भगाकर इसी 
वृक्ष के नीचे कर सके । ग्रोहो ! ग्रोहो ! जिस कृत्या के 
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कारण यह भारत युद्ध चला, जिसमें जगत भर के वौर 
मारे गये, धरती वीरहीना बन गयी । उसके पाँच पुरुषों 
को तो तुम भ्रपने साथ यहाँ भगा लाये, उसके उस दैत्य 
भाई को भी लेकर भागे होते तब एक जन मेरे हाथ न 
मरा होता । 
अजुन गुरुपुत्र ! गाण्डीव से तुम परिचित हो । 
अश्वत्थामा फिर वहीं शिविर में बने रहते किरीटी ! इस वृक्ष के नीचे 
भूमिशयन की कया ग्रा पड़ी ? चुप क्यों हो, बोलो ? 
कणां का रथ जब धरती में धेस गया वह रथचक्र ऊपर 
उठाने लगा उस समय जिस गाण्डीव से उसका वध किया, 
उसका परिचय कौन नहीं जानता ? 
अजेन वासुदेव ! गुरुपुत्र के भय से तुम हमें यहाँ ले ग्राये ? 
अर्वत्थासा सुनो अर्जुन ! द्रौपदी की प्रेरणा से तुम लोग ऐसे दारुण 
नर-संहार के कारण बने । राज्य के भ्रधिकारी तुम नहीं 
थे। पाण्डु के ग्रौरस पुत्र तुम पाँच में एक भी नहीं हो । 
कोई धर्मे का, कोई वायु का, कोई इन्द्र का, कोई श्रश्विनी- 
कुमारों का पर पाण्डु का कोई नहीं । इन्द्र का, वायु का, 
धर्म या श्रश्विनीकुमार का पुत्र कुरुसिहासन का भागी 
किस विधि से बनता ? 
कृष्ण उसी विधि के निर्माण के लिए यह समर हुभ्रा गुरुपुत्र ! 
अश्वत्थामा धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गये तुम्हारी यह विधि बन गयी । न 
बनी होती यह विधि जो कुरुराज मेरा ग्राग्रह सान कर 
मुझे अपनी जाँघ का उपचार करने देते, तब तो भ्राज के 
ग्रठारहवे दिन उनका फिर उस ग्रसुर से गदा युद्ध होता 
जिसने ्रधर्म से कटि के नीचे जांघ पर गदा मारी । 
भीमसेन (विस्मय से) ग्रठारहवें दिन" ` ` ` 
अस्वत्थासा हाँ"'"हाँ अठारहवें दिन । | और तब ग्रनौरस पुत्र राज्य के 
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कृष्ण 


अखत्थामा 


कण्ण 
अखत्थामा 


अ्रधिकारी नहीं बन जाते । गदा के घात से ग्रधिक परिताप 
भोगना पड़ा उन्हें उस चरण के घात का जो गिर जाने 
पर उनके मस्तक पर किया गया । उसी ग्लानि में वे 
उपचार से विमुख हो बैठे । श्रब उनकी ग्रन्तिम कामना 
सुन लो । तुम लोगों के असत्य, छल, कपट के कारण जो 
उनके हृदय में घृणा की लहर उठी उसमें वे मुझे बोर 
गये । तुम लोगों के दर्शन के दोष से, शब्द के दोष से 
मुझे बचाने के लिए वह कह गये कि इस लोक में वे तब 
तक ग्रपराजित रहेंगे जव तक मैं ऐसे बीहड़ वन में रहें 
जहा मनुष्य का दर्शन कभी न हो और न कभी मनष्य 
की वाणी मेरे कान में पड़े । 
तब कहो गुरुपुत्र ! तुम्हारे स्वामी तुम्हें मनृष्य-योनि से 
उठाकर पशुयोनि में डाल गये । सिंह, सर्प, हाथी को भी 
मनुष्य का दर्शन मिलता है, मनुष्य की वाणी भी सुनायी 
पड़ती है। इस घोर व्रत का निर्वाह तुम कैसे कर पाम्रोगे । 
हमारी बात जो तुम्हें रुचे तो धर्मराज तुम्हारा ग्रादर श्रब भी 
करगे और महारानी द्रौपदी तुम्हारा चरणोदक लेंगी । 
साधु भद्र ! मेरे चरणोदक से तब उनका ब्रत टूटेगा । कुरु- 
राज के धम को ध्वजा बन कर मुझे इस लोक में ग्रब 
युगान्त तक रहना ह॑ वासुदेव ! जिस पक्ष में पितामह 
देवव्रत श्रन्त तक बने रहे । इसलिए कि धर्म और नीति का 
वही पक्ष था। जिस पक्ष में तुम्हारे दोनों ब्राह्मण भ्राचार्य 
रह उस पक्ष का अकेला प्रतिनिधि मैं उस पक्ष के संहार 
के वाद भी बना रहूंगा । 
स्वामिभक्ति के श्रडिग आग्रह से गुरुपुत्र ! 
राह्मण का स्वामी कोई नहीं होता, अपना स्वामी वह 
स्वय होता ह, धम के ग्राग्रह से वासुदेव! धर्म के श्राग्रह 


UGE | 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


कष्ण 


अखत्थामा 


अजुन 
अस्वत्थामा 


अजुन 
अस्वत्थामा 


से। तुम लोगों से आदर लेना श्रध से आदर लेना 
होगा । मनुष्ययोनि से उठा कर कुरुराज मुझे पशुयोनि में 
डाल गये तुम यही कहो । तुम्हारे इस कथन का प्रतिवाद 
भी मुझे नहीं करना है। तुम यह भी कह रहे हो कि रात 
को नींद में मैंने उस पाँचाल देत्य का वध किया । 

जो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिनके कण्ठ में 
वाणी है--सभी कह रहे हैं । 

यह कोई नहीं कहता कि कृष्णा पाण्डवों के साथ गुरुपुत्र 
के भय से शिविर छोड़ कर भाग गये ? पांचाली को महा- 
रानी बनना था उसकी कामना न टूटे इसलिए छल से 
देवव्रत का भ्रस्त किया गया, झूठ बोल कर गुरु का वध 
कराया गया, सात्यकी से इन्द्र में रत भूरिश्रवा की बाँह 
काटी गयी, रथ के धसे चक्के को ऊपर करने में कर्णा का 
कण्ठ काटा गया । यह सब इसीलिए किया गया कि पाँच 
पुरुषों की पत्नी द्रौपदी की कामना न टूटे, मेरी पत्नी ने 
भी मुझसे कामना की थी*** 

क्या***? 


जब तक में पितृघाती का वध न कर लूँ उसे, उस ग्रांख 
से न देखूं जिससे कोई श्रपनी प्रिया को देखता है। 

अरे ! इस संहार के मूल में तुम्हारी यह पत्नी है । 
भारत समर के मूल में जसे द्रौपदी थी । नृत्यशिविर में 
उसका वह भाई अपनी रक्षक-मंडली के भीतर बैठा था, 
वारांगनाये नाच रही थीं, मद और मन्मथ से उसकी आँखें 
लाल हो रही थीं । उसकी रक्षा में जो ग्रागे बढ़े मारे ' 
गये । उसकी देह पर किस शस्त्र के चिह्न बने हैं वासुदेव ! 
काया का कोन भ्रद्ध कट कर दूर जा पड़ा है। 


क सो उनतालीस 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Colo at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


कृष्णा सभी अंग काया के साथ लगे हँ । शस्त्र का कोई चिह्न 

नहीं हे 
अश्वत्थामा कण्ठ कटा होता तब कहते नींद में खड्ग के एक ही हाथ 

से कट गया । तुम सब के सामने उसे शस्त्र से न मारने 
का संकल्प मैंने किया था । बाधा बन कर जो श्रागे बढ़े, 
सव मारे गये । जो भाग गये उनकी चिन्ता मुझे न हुई । 
पांचालदेत्य को (दोनों हाथ ऊपर उठाकर नीचे पटकने 
का संकेत) उठाकर में पटकता रहा तब तक जब तक 
उसकी साँस नहीं टूट गयी । शस्त्र से मर कर तो वह 
वीरगति का ग्रधिकारी बनता, ग्रब न बनेगा । 

कृष्णु पांचालकुमार के वध को तुम जा रहे हो इसकी घोषणा 
तुम्हें करनी थी । 

अस्वत्थाया कुरुराज की जाँघ तोड़ कर जब तुम श्रर्जून के साथ रथ 

पर लौटे, कुरुराज के शिविर में सैनिकों के साथ पेठकर 
भीमसेन देवियों को त्रस्त करता रहा, उनके वस्त्र-ञ्राभुषणा 
लुटता रहा । व्यंग्य और संकेत से उनका शील हरणा करता 
रहा; कुरुराज को धरती पर लोटते देखकर, श्रसह्यपीड़ा में 
आतुर कुरुराज को देखते ही मैं यमराज बनकर शिविर की 
श्रोर लोटा, जिस दशा में कुरुराज को देखा था उससे 
भी श्रधिक दारुण दशा में पांडु के जारज पुत्रों को देखने 
के लिए"""्राधे माग से ही कौरव-शिविर में देवियों का 
ग्रातेनाद सुनायी पड़ा, जैसे एक साथ ग्रनेक क्रौंची भय 
में बोल रही हों** "एक-एक डग ग्रागे बढ़ने में जैसे विन्ध्य 
के भार के नीचे मैं दबा जा रहा था' 'तभी ग्रसुरों से डरी 
शची को भाँति महादेवी भागी चली ग्रा रही थीं । 

कृष्णा कथा सुना रहे हो गुरुपुत्र ! श्रव मेरी सुनो । हम लोग 
जिस कार्य से यहाँ आये हैं । 
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मृत्यु से अधिक भय होता है अपवाद का वासुदेव ! जो 
करनी तुम लोग कर चुके हो उसे तो सुनना नहीं चाहह्ै 
और मुझे अपवाद लगाने में तुम्हारा प्राणा नहीं काँपता ? 
पशुयोनि में जानेवाले को भी श्रपवाद की चिन्ता हो 
रही हे ? 

कलंक, अपवाद उस योनि में नहीं चलते। वहाँ तो तुमसे 
धमं का रूप अधिक शुद्ध है । मैंने जो किया, घोषणा कर 
शंख बजा कर किया । सुनो वासुदेव ! ग्रब कथा का भ्रन्त 
ओर कर्म का श्रारम्म होगा । कुरुराज के शिविर लूटे जा 
रहे हैं, उनमें देवियाँ सतायी जा रही हैं, महादेवी से 
सुनकर मैं भुकम्प में पर्वत की भाँति काँपने लगा और 
तब उनको आँखों से जल चल रहा था, कुरुराज के गिरने 
की जिन्हें सूचना भी न थी, उससे और अ्रधीर होकर 
तुम्हारी हंसी को लक्ष्य कर जो वाणा मेरे धनुष से छूटा 
उसके लगते ही तुम्हारे रथ से अग्नि को लपटें ऊपर उठ 
कर आकाश चाटने लगीं। महादेवी के ्रागे हाथ जोड़कर 
मैंने प्रतिज्ञा की, बिना पांडुपुत्रों को मारे मैं न लौटंगा । 
कुरुराज के श्राहत होने की अधूरी सूचना देकर और उन्हें 
वह ठौर बता कर जहाँ उनके प्रभु गिरे थे मैं शिविर-भूमि 
की ओर बढ़ा । 

व्यथं हैं व्यर्थ, इस प्रसंग को बढ़ाना। तुम चुपचाप महा- 
देवी के पास चलो, तुम्हारा न्याय वही करेंगी । 

ना'''ना''' (साधवी की श्रोर देखकर) तुम चुप रहो 
प्रिये ! शिविर भूमि में पहुँच कर मैंने देवियों को धीरज 
दिया वासुदेव ! अर्जुन का रथ श्राठ ग्रंगों के साथ जल 
कर भस्म हो छुका । वहीं मुझे सुचना मिली कि तुम 
ग्रजुंन का हाथ पकड़ कर रथ से कूदे थे। 'इनके ग्रन्य 
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भाइयों को साथ लेकर तुमने चारण से प्रचार करवा 
दिया कि तुम ग्रन्धे चाचा धृतराष्ट्र के दर्शन को जा रहे 
हो । पर उधर न जाकर इस वृक्ष के नीचे सब के साथआा 
गये । ग्राधी रात तक जब मुझे किसी प्रकार तुम्हारे ठौर 
का पता न चला: ` ` ` 

कुरुराज के धराशायी होने पर जो तुम अपने संकल्प में 
कृतकार्यं भी होते तब भी उसका परिणाम क्या होता ? 
तब वासुदेव ! मैं कुरुराज का उपचार कर उन्हें कुरु सिंहा- 
सन पर श्रासीन करता । तब वह पांचाली नित्य उनके 
चरण धोकर चरणोदक लेती । 

तेरी मृत्यु कह रही है यह भ्रधम ! तू नहीं कह रहा है। 
(कृष्ण श्रौर ग्रर्जुन को भटका देकर गदा उठाये 
ग्रश्‍्वत्थामा की श्रोर दोड़ता है। माधवी धनुष पर बारा 
चढ़ाती है।) 

(साधवी को देखता हुआ) बाण की गति बदल कर, इसका 
वध कर तुम तात के और मेरे धर्म का वध करोगी । 
हाय रे ! बदल गयी वाण की गति श्रार्यपुत्र ! कण्ठ 
नहीं कटा | छ बाण से गदा कटी है, एक बाण इसकी कोख 
में'**तात के धर्म का, श्रा्यपुत्र के धर्म का वध कैसे होता 
इसका वध ? 


इनमें किसी के वध की कामना कभी उनके मन में न आयी । 
यही गति मेरी बराबर रही । कल सन्ध्या को जो इनका 
यम मुझे देव ने नहीं बनाया तो ग्ब तो ` "लौट जाझ्रो ग्रब 
वासुदेव ! 

महारानी के पास तुम्हें चलना है भद्र ! जेसे चलो । 
किसी की सभी कामना ` पूरी नहीं होतीं वासुदेव ! कह 
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दो श्रव संतोष कर ले । सृष्टि के ग्रन्त में प्रलय के बाद 
ही उसकी सारी कामना एं पुरी होंगी । 

भीमसेन को चेत ग्राने दो कुरुराज की चिता रचनी है। 
पति का शीश श्र्क में लेकर जब महादेवी उस पर बैठकर 
भ्रग्ति की स्थापना करे, मैं स्त्रस्ति-वाचन करूँ | 

शत्रु जव पराजित होता है, उसकी धन-धरती के साथ 
उसकी पत्नी भी विजयी की बनती है । 

हे. "जानता ह भद्र ! भीमसेन ने कुरुराज के भवन-भंडार 
पर अधिकार कर लिया, पर यह न होगा । 

क्या कह रहे हो ? 

देर नहीं है, ग्रभी तुम देख लोगे क्या होता है। कुरु राज 
पराजित नहीं हैं, उनका प्रतिनिधि मैं तुम्हारे सामने खड़ा 
हैँ महाकाल को ललकार कर मैं उनके धर्म की ध्वजा 
फइ्राता चलूंगा । 

तब तो यह्‌ राज तुम्हारा है । 

इस श्मशान पर राज्य तुम करो । धरती पर धनुष डाल 
कर जव तुम सव एक ही साथ साष्टांग पड़े थे उसी समय 
इस समर का अन्त था । तुम पराजित थे। धर्म और 
नीति से तुम पराजित थे किरीटी ! इस समर-यज्ञ का 
समाहार फिर समर में होगा वासुदेव ! 

महारानी द्रौपदी तुम पर दया करेंगी गुरुपुत्र ! समर में 
न रत होकर तुम उनकी कृपा की कामना करो । 
यमराज को कृपा की कामना न करनेवाला उस कृत्या 
की कृपा की कामना करे ? 

नारी की कृपा का अर्थ कुछ ग्रौर है वासुदेव ! 

जिसकी कृपा के पात्र पाण्डु के पाँच पुत्र हैं। (क्रोध से प्रजन 
का मुख लाल हो जाता है) सत्य का भ्राघात भ्सह्य 
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होता है किरीटी ! तुम्हारा दोष नहीं हे । चलो श्राश्रो... 
इस वृक्ष के दक्षिण हमारा फिर समर हो । ग्रा्रो मोहिनी ! 
प्रलय में शङ्कुर के साथ भगवती को भाँति तुम मेरे साथ 
रहो। भीमसन को चेत ग्रा गया । वासुदेव ! कह दो 
पाण्डु के दोनों पुत्र एक साथ प्रहार करें। तीन वे भो होते 
तो पाँच भाई साथ ही यमराज के अतिथि बनते । इतना 
सुन लो धृतरा“ के वंश का लोप हो गया, ग्रब मेरे साथ 
इस संग्राम मे पाण्डु के वंश का भी लोप होगा । श्रहो 
भाग्य ! युत्रि'प्ठर के साथ नकुल, सहदेव श्रा गये ! म्ब 
पाँच भाई पूरे हे । तुम भी शस्त्र ग्रहण करो कृष्णा ! 
पछताने को कुछ शेष न रहे । 

वह कृपा करनेवाली भी श्रा गयी होती अ्रार्यपुत्र ! 
(माधवी का हथ पकड़ कर हंसते हुए) श्राश्रो चलो। 
चल रहा हूं में वासुदेव ! वट वृक्ष के दक्षिण ! तम दल- 
बल के साथ ग्रा जाग्रो। इसी ठौर रात यह पर हुश्रा 
होता तो कुरुराज योग से प्राण न छोड़े होते । ग्रा्रो'*' 
प्रा्रो जिस पुरस्कार की घोषणा करते रहे हो वह मेरे 
शंख को दो । 

(माधवी का हाथ पकड़े भ्रश्‍वत्थामा दायें निकल जाता है) 
भीमसेन ! 

शिव श्रौर शक्ति दोनों साथ हैं वासुदेव ! क्या होगा ? 
गुरुपुत्र भ्रपनी पत्नी के साथ शिव जैसे शक्ति के साथ 
भ्रजेय हैं । धर्मराज ! 

(न पथ्य में) पांचाली के हठ से ही यह लोक-संहार 
हुग्रा । पृथ्वी रसातल को चली जाय, समुद्र सूख जाय, 
चन्द्र से श्रग्नि ग्रौर सूर्य से हिमपात हो तव भी उसका 
हठ न छूटेगा । सुनोगे, श्रब वह क्या कह रही है ? कह 
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श्ष्रु 


कृष्णा 


युधिष्ठिर 
__ कृष्ण 


युधिष्ठर 
कृष्ण्‌ 


युधिष्ठिर 


>] 
रही है, रात को गुरुपुत्र ने उसके भाई के साथ उसके पाँच 
पुत्रों का भी वध किया है ! 


(हुंसकर) कर्म के कौशल को ही योग कहते हैं । देवी 


द्रौपदी के मुख से निकली यह बात आज असत्य भले हो 


कभी सत्य बन जायगी । कौन है श्रव जो इसको असत्य 
सिद्ध करेगा । लोक इसी को सत्य मान कर चलेगा । 


(प्रवेश कर) हुँ'" "वासुदेव ! तुम्हारे मत से तब वह यह 
कह रही है । राज्य तो मिला ही श्रब हमारे कलंक भी 
धुल जायेंगे । लोकमन में हमसे अधिक अपराधी शत्रू बन 
जायेगे । 


दुःख न करो भद्र ! चिन्ता न करो । सत्य वही है जिसे 
लोक स्वीकार करे । और सृनोगे ! प्रभासक्षेत्र के जिस 
सोमेश्‍वर भगवान्‌ की आराधना से चन्द्रमा क्षयरोग से 
छूटा थाः" ` ५ | 

साँस रोक कर सुन रहा हूँ मैं, तुम कहो" * * * 


सोमनाथ से जिस दूरी पर द्वारका है पश्चिम उसी दूरी 
पर पूर्व पश्चिम. समुद्र से काले पत्थर का शिवलिंग घोषणा 
करता हुआ निकलेगा* "` `. 

क्या घोषणा करेगा ? 

पाण्डव अ्रकलंक हैं'**पाण्डव श्रकलेक हें**'स्वयं सम्भूत उस 
शिव-विग्रह की घोषणा दिगन्त में गूंज कर तुम्हें भ्रकलक 
बना देगी । कवि तुम्हारे गुण के काव्य लिखेंगे'"*तक्षक 
मूर्ति गढ़ेंगे । लोक ही श्रद्धा सब श्रोर से तुम्हें मिलेगी । 
मेरा वह लोक भी गया वासुदेव ! 
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कष्ण 
अखत्थाया 


कष्ण 


साधवी 


अश्वत्थामा 

क्ष्णा 

अश्वत्थामा 
९ 

अजुन 


अरवत्थामा 


अजुन 


इस लोक का बन जाना उस लोक को भी बना देता है। 
(नेपथ्य में) यह भूमि सभा-भवन नहीं है वासुदेव ! श्रब 
बया विलम्ब है ? धर्मराज यदि युद्ध न चाहें तो मैं कुरुराज 
के पार्थिव संस्कार में लगूं । 

(जाते-जाते नेपथ्य में) पांचाली के पाँच पुत्रों के वध का 
फल अब भोगो गुरुपुत्र ! 

(कृष्ण के साथ युधिष्ठिर और श्रर्जुन का प्रस्थान) 
(नेपथ्य में) यही तो'*'ग्रभी श्रभी कहा था वासुदेव ! 
मैंने"  `ग्रायं पुत्र साक्षी हें ॥ इनके श्राचायं मातुल साक्षी 
है । महादेवी भानुमती और राजमाता गान्धारी साक्षी हैं। 
कहा था-- वह वन्ध्या भ्रायंपुत्र को श्रब यह कलंक लगायेगी 
कि उसके पाँच पुत्रों का वध इनके हाथ हुग्ना । 

(नेपथ्य में) वे पुत्र भी धर्म, इन्द्र, मारुत म्रौर ग्रदिवनों 
के थे, क्यों वासुदेव ? 

(नेपथ्य में) पाँच भाइयों में एक-एक के भ्रंश से एक-एक 
का जन्म हुआ था । 

(नेपथ्य में) रौर तुम्हारा भ्रंश किसी में नहीं था या सब 
में था। 

(नेपथ्य में) सावधान वाचाल ! तेरे पाप की यह कमं- 
नाशा सदेव बहती रहेगी । 

(नेपथ्य में) पापी जो कलंक मुभे लगा रहे हैं उस कलंक 
की कर्मनाशा होगी वह!श्रौर जो जन इस कलंक में विश्वास 
करेगे उन सब के पुण्यकर्म उस भाँति क्षय को प्राप्त होंगे - 
जिस भाँति कर्मनाशा में स्नान करनेवाले के पण्य-कमं क्षय 
होव लया र 

(नेपथ्य में) जीभ को धनुष न बनाकर अपने धनुष की 


ज्यामें प्राण बाँध लो कालकामी ! | 


एक सो छियालं पस 
CC-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized by eGangotri 


- 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) देहधारी सभी कालकामी होते हैं मूख ! 
गाण्डीव का यश आज छुल में लोटेगा। पाण्डु की वंशवेलि 
सूख जायेगी । 
(क्षण भर सन्नाटा । कई धनुष की टकार । एक ओर से 
भानुमती दूसरी ओर से कृपाचायं का प्रवेश) 
भानुमती हाय ! आचार्य ! पाँच दैत्य गुरुपुत्र पर एक साथ आघात 
करनेवाले हैं । 
कपाचाये शिव के साथ शक्ति जो है भगवती ! न डरो । 
भानमती जो कहीं कुछ हो जाय। गुरुपुत्र का श्रनिष्ट देवता न करे, 
नहीं तो भ्रायंपुत्र उनके भीतर पराजित होंगे । भीमसेन 
मेरे धर्म का हरणा करेगा और तव वे श्रपनी इस दासी 
के भीतर भी पराजित होंगे । 
कृपाचार्य कुछ नहीं होगा भगवती ! मन को अंकुश में करो और 
देखो यह दृश्य जिसे आकाश से देव-मण्डली देखेगी, पुर्व 
के सभी ऋषि और राजर्षि देखेंगे । श्रांख खुली रहें पर 
मुह बन्द रहे । कुरुराज की धर्मपत्नी के धर्म की इस 
क्षण यही कसौटी है । 
(एक साथ अनेक बाण छूटने की ध्वनि होती है) 
अश्वत्थामा (नेपथ्य में) श्रसाधारणा समर में साधारणा शस्त्र" कुरुराज 
की चिता में ग्रब विलम्ब भ्रसह्य है । यह बाण रात्रु-वंश 
का संहार करे । ब्रह्मास्त्र'' ' ब्रह्म स्त्र'' ` ब्रह्मास्त्र `` 
कृष्णा (नेपथ्य में) ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो अर्जुन ! 


अजुन (नेपथ्य फें) क्या. ऐं. 
कृष्ण्‌ (नेमथ्य सें) देख नहीं रहे हो, गुरुपुत्र के ब्रह्मास्त्र से 
आकाश जल रहा है ? अरे मतिश्रम में पड़े रहोगे ? रोको 
इस ब्रह्मशक्ति को**' 
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अजुन 


अखरत्थामा 


९ 


अजु न 
अश्वत्थामा 


कपाचारय 


महादेवी 


कपाचाये 


व्याप 


(नेपथ्य में) तो फिर यही हो'*' (बाण छूटने की ध्वनि) 
ब्रह्म सत्र ' "ब्रह्मास्त्र" '' "ब्रह्म सत्र ' "'यह बारा शत्रू के ललाट 
से मणि का हरणा करे । 

(नेपथ्य में) केवल मरि का हरणा ? मेरा संकल्प तुम्हारे 
वंश का संहार है । 

(नेपथ्य सें) वासुदेव भ्रव क्या होगा? ( भय का 
वातावरणा ) 

(नेपथ्य में) तुम्हारे संकल्प का फल तुम्हें मिलेगा भद्र ! 
प्रौर मेरे संकल्प का मु'झे"'' 

(विस्मय के स्वर) दोनों शस्त्र टकरा कर श्रग्नि की वर्षा 
कर रहे हैं। वृक्षों से पक्षी उड़े जा रहे हैं। दो दंड में दिशायें 
ग्रग्नि की ज्वाला से भर जायेंगी, शत्र-मित्र, चर-प्रचर एक 
साथ भस्म होंगे। फिर संवर्तक मेघ बरसेंगे और सृष्टि 
का लोप हो जायगा । सृष्टि का अन्त है यह भगवती ! 
श्रापको वाणी पर अरब कोई अंकुश नहीं है । 
सब काश्रन्त श्रा गया ग्राचार्यं ! त्रिलोक का लाभ है 
यह। बिछुड़े जन उस लोक में तो मिल जायेंगे । कौन है 
वह ग्राचायं ! जो दोनों दल के बीच में ग्रा गया ? जिसके 
ऊपर आकाश में बाणा ध्रग्नि बरसा रहे हैं । 
व्यासदेव हें यह भगवती ! शरीर-धारी वेद, शास्त्र, पुराण 
जिनके कण्ठ में सरस्वती का, नेत्र में सूर्यं का निवास है। 
सुने, क्रषि क्या कह रहे हैं ? 

(नेपथ्य में) वासुदेव ! सृष्टि के अरन्त की कामना क्यों 
हुई ? भारत समर के ग्रद्वारह दिन में जिस शास्त्र का 
प्रयोग देवव्रत ने नहीं किया, गुरुद्रोण ने नहीं किया, 
सूर्यपुत्र कणां ने नहीं किया ? 
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कुष्ण 


व्यास 


नारद 


व्यास 


नारद 


अरवत्थामा 


व्याप 


अश्वत्थामा 


(नेपथ्य में) गुरुपुत्र उत्तर देंगे महात्मा ! ब्रह्मास्त्र इनके 
धनुष से पहले चला । 

(नेपथ्य में) सृष्टि-रक्षा का मार्ग जब तक न मिले, दोनों 
अस्त्र मेरी तपस्या का संहार करे । 

(नेपथ्य में) श्रीमन्नारायण, नारायण नारायणा, . ,श्रीमन्ना- 
रायण, नारायण नारायण... 

(नेपथ्य सं) आप भी श्रा गये देवष ! तब तो ब्रह्मशक्ति 
से त्राणा मिलेगा । 

(नेपथ्य सें) पराशर के पुत्र और वशिष्ठ के पोत्र व्यास 
ब्रह्मशक्ति को ग्रपनी तपस्या का ग्राहार दे रहे हैं, इस 
पुण्य की कामना में देव-मण्डली के साथ इन्द्र भूमि पर 
ग्रा जायेंगे । आप के पिता, पितामह के साथ ब्रह्मदेव 
आ जायेंगे एक ओर इतने जन, दूसरी ओर अपनी पत्नी 
के साथ श्रसहाय ब्राह्मणा तरुण । श्रात्मरक्षा में इस श्रमोघ 
प्रसत्र का प्रयोग करना पड़ा पुत्र ! 


(नेपथ्य में) ग्रात्मरक्षा को चिन्ता मुझ नहीं थी भगवान्‌ ! 
पांचाली के प्रहंकार को अग्नि में जलने के लिए मुझे 
जाना पड़ता जो तात द्रोण और ऋषि भारद्वाज की 
ग्लानि का कारणा उस लोक में भी बनता। कुरुराज के 
यश की पताका इस पृथ्वी पर गिर जाती, जिनके धमं 
की रक्षा के लिए मैं प्रतिश्रुत था । 

(नेपथ्य सं) तुम दोनों पहले इन श्रसत्रों का समाहार 
क्रो ! 

(नेपथ्य में) तब बारह वषे तक जल नहीं बरसेगा । 
बारह वषं के दुर्भिक्ष में प्रजा का संहार यज्ञपातक होगा 
तात ! आपके आदेश के श्रागे मैं नत-मस्तक हूँ। भ्रजुंन 
ने मेरे ललाट-मणि का संकल्प कर ब्रह्मशक्ति का प्रयोग 
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व्यास 
अस्वत्थाया 


व्यास 


अरवत्थामा 
व्यास 
नारद 


व्याप 


किया, उनके ब्रह्मास्त्र का मैं स्वागत करता ह, इस मणि 
का हरणा करो । 

(नेपथ्य मे) पर गुरुपुत्र का संकल्पदारुणा है भगवान ! 
शन्रुवंश के संहार के संकल्प से इन्होंने इस दिव्य-ग्रस्त्र 
का प्रयोग किया । 

(नेपथ्य मे) द्रोरापुत्र ! मेरे आदेश की ग्रवहेलना जो 
न करो... 

(नेपथ्य मे) हाय तात ! श्राप के तप का संहार दोनों 
श्रस्त्र कर रहे हैं, आप जो कहें मुझे सब स्वीकार है । 

(नेपथ्य में) पाण्डर के वंश का बीज उत्तरा के गर्भ में 
हैं, अपनी ब्रह्मशक्ति से प्रव तुम कामना करो यह--शिशु 
जन्मकाल में तो मृत रहे पर भूमि के स्पर्श के साथ ही 
जीवित हो जाय । 

(नेपथ्य में) जीवित हो जाय ? 

(नेपथ्य में) मेरे तप की रक्षा तभी होगी । 

(नेपथ्य में) नारायण. .नारायरा. . नारायण. . . . ! 
शस्त्रधारी ब्राह्मण का बल भी ब्रह्मबल है पुत्र ! अन्त में 
वही बल तुम्हारे काम श्रायेगा, जिस बल के लिए विइवा- 
मित्र ने दारुण तपस्या की थी। ऋषियों के ऋषि वशिष्ठ 
का प्रबल स्मरणा करो, उनके पौत्र व्यासदेव की तपस्या 
को रक्षा करो । लुम दोनों की ब्रह्मशक्ति जो इनकी तपस्या 
के संहार में न लगी होती तो यह सृष्टि ग्ब तक कहां 
होती ! 

(नेपथ्य में) पाण्डुपुत्रों को श्रभयदान देकर ग्रब तुम 
कृतार्थं बनो पुत्र ! कुरुराज के प्रति जितने तुम्हारे धमं हैं 
सब पुरे होंगे । उनकी चिता तुम्हारे हाथ रची जाय । 
भगवती भानुमती तुम्हारे बल से पति-लोक प्राप्त करे । 
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अस्वत्थामा (नेपथ्य में) मुझे कलंक लग रहा है तात ! 
व्यास (नेपथ्य में हंस कर) विधाता को भी कलंक लगा है । 
जहाँ यश है पुत्र ! जहाँ प्रताप है, सब कहीं कलंक है । 
तुम्हारे कलंक भी मेरे भोग बनेंगे । 
अरवत्थासा (नेपथ्य से) भ्रव मैं सुखी हूँ तात ! भ्र्जुन की ब्रह्मशक्ति 
श्रव मेरी ललाट-मरि का हरण करे । 
(क्षण भर सन्नाटा) 
ङपाचायं महादेवी ! दोनों अस्त्र छूटकर दो दिशाय्रो को चले । 
भानुमत गयी. . गयी मणि आचार्य ! 
(दोनों हाथों मं सिर थाम कर धरती पर बैठ जाती है) 
माधवी (धूमकर) दुःख न करो देवी ! राजाध पुरूरवा को जो 
मरि इन्द्र से मिली वह फिर उसी कुल में लौट गयी । 
व्यास (श्रश्वत्थासा के साथ प्रवेश कर) तुमसे अधिक मूल्य 
उस मणि का नहीं था कल्याणी ! आने वाले मनु के 
समय जो सप्तषि होंगे, उनमें तीन यहीं उपस्थित हें । 
जितने जन यहाँ इस समय उपस्थित हैं । सबका शरीर-पात 
होगा, इनमें केवल तीन योगमंडल में निवास कर भावी मनु 
के मार्गदर्शक बनने के लिए मृत्यु से भी अपराजित रहेंगे । 
द्रोणपुत्र की विभूति वासुदेव जानते है । 
कृष्णा (नेपथ्य सें) गुरुपुत्र इच्छामात्र से इस समर को जीत 
सकते थे, इसमें सन्देह नहीं । पाण्डवो के भाग्य से उनके 
मन में यह इच्छा नहीं आयी । 
अश्वत्थामा मैं अपनी इच्छा से भी स्वतंत्र नहीं था वासुदेव ! काल के ._ 
अधीन इस जगत में जय-पराजय का भ्रादि कारण मनुष्य 
नहीं है । विजय में ह॑ और पराजय में शोक दोनों का 
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कारणा अज्ञात है । काल भगवान्‌ के संकेत पर हमारे कभ 
चलते हैं, हमारी कामनाएं चलती हें. .। कालपुरुष ! 
तुम्हारी जय हो । इस समर में बिना किसी भी शस्त्र के 
जय और पराजय पर तुम्हारा अंकुश रहा हे । 

नारद्‌ (नेपथ्य में) साधू भद्र ! वासुदेव की विभूति का दर्शन 
अब तुम्हें हो गया । 

अश्वत्थामा निश्‍चय वासुदेव के रूप में कालपुरुष की लीला के अनेक 

अंगों में एक अंग यह समर भी था ! 

कृष्णा (प्रवेश कर) तुमसे वह लीला भी पार न पा सकी । 
तुम्हारी जय हो. .जय हो अपराजित ! 


(सब विस्मय में तन्मय हो जाते हें । ) 


[परदा गिरता हे] 
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